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प्रकाशक - ' ।' के 


कुर प्रसाद कैलाशनाथ डुक्सेलर | न 
राजादरवाजा,वाराणसी-१ . | 


॥ श्रीगणेशायः नमः ।। 


रावणकृत-उड़ी शतन्त्र 


भाषा-टीका-सहित 


प्रथम पटल 


ठ शिखरे रम्ये, नानारत्नोपशोभिते । 
र. नानाद्र मलताकीणें नानापक्िरवेयुते ॥ १ ॥ | 
त्रेता युग में कैलास पवतके शिखर पर, जो कि अनेक , 
| रत्नों से शोभित, अनेक वृक्षा एवं लताओंसे व्याप्त था । जिस 
| पर माँति-भाँति के पक्षी मधुर बोलियाँ बोलते थे || १ ॥ 

वतुः कुसुमामोद मोदिते सुमनोहरे। 

` शेत्यसौगन्ध्यमन्दाढ्य मेरुद्धिरुपवीजिते ॥ २॥ 
। ` -जहाँपर सब ऋतुएँ अनेकानेन फूलों एवं फलों से सुन्दर ज्ञात 
'| होती थीं और शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध पवन चल रहा था ॥२॥ - 
अप्सरोगणसंगीत - कलध्वनि निनादिते। 

। स्थिरच्छायद्र मच्छायाच्छादिते स्निग्ध मंजुले ॥३॥ 
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¥ रावणकृत-उड़ीशतन्न्ज 


जहाँ पर वृचषों की अटल एवं सुखद छायामें अप्सराओं में सर्व 
की सुन्दर संगीत ध्वनि होती थी ।। ३ ।। विभू 
मत्तकोकिलसंदोह - संुष्टविपिनान्तरे। | 
सर्वदा स्वगणेः सार्थं ऋतुराजनिषेविते ॥ ४ ॥ | जो 
और कोलिलाओं का समूह बनों में प्रविष्ट होकर कुहुकता था, धुण्डो 

एवं क्रठुराज बसन्त अपने सेवकोंके साथ सदा निवास करते थे।४। | 
सिद्धचारणगन्धर्वैंगाणपत्यगणे रंत । आर 
तत्र मौनधरं देवं चराचरजगद्गुरुम ॥ ५॥ निर 

जिस केलास पवतके शिखर पर सिद्ध, चारण, गन्धने तथा अपने | 
गणों सहित गणेश जी और स्वामिकार्तिकेय जी सदा निवास | आदि 
करते थे । उसी रम्य कैलास शिखरके ऊपर चराचर जगतके . सर्वे 
। शुरु श्रीशंकर जी मौन धारण कर निवास करते थे ॥ ४ ॥ | अड 
सदाशिवं सदानन्द॑ करुणाऽमृतसागरम्‌। | र 
क्परङुन्दधवळं शुद्ध सलगुणमयं विभुग्‌॥ ६॥ | 
जीं सदा कल्याण करने वाले, आनन्दमूति एबं दयारूपी अभृत | प्रसः 
के सागर हैं । जिनका वर्ण कपूर एवं झुन्द-पुष्प की भाँति | पिन 
उज्वल है और जो पवित्र सत्वशुणमय तथा व्यापक ई || ६ ॥ | 


दिगम्बरं दीनानाथं योगीन्द्रं योगिवल्लभम्‌ । | 
गंगाशीकर संसिक्त जटामण्डल मण्डितम्‌ ॥ ७॥ | 


जिनके दिशायें ही बन्न हैं जो दीनों-दुखियोंके स्वामी,योगियों 
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भर्छ उचने जे सज चास भाषाटीका-सहित 
में सवेश्रेष्ठ तथा योगियों को अत्यन्त प्रिय हैं । जिनकी जटायें | 
गंगाजी की धारा से सदा भीगी रहती हैं ॥ ७॥ 
विभूतिभूषितं शान्तं व्यालमालं कपालिनम्‌। ` 
त्रिलोचनं त्रिलोकेशं त्रिशूलव्रधारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ जो बिभ्ूतिसे भूषित शान्ति स्वरूप सपा की माला एवं 
गा, शुण्डों की माला धारण किये हैं । जिनके तीन नेत्र हें, जो 
लोकोंके स्वामी तथा त्रिशूलधारी हैं || ८ ॥ 
आश॒तोषं ज्ञानमयं केवल्यफलदायकम्‌ । 
ल । ` निरातंकं निर्विकर्पं निर्विशेषं निरंजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पने जो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, ज्ञानरूप, युक्ति प्रदान करनेवाले 
[स॒ आदि अन्त रहित, कल्पनातीत तथा विशेष रहित निरंजन हैं।९। 
क. सवेषां हितकातरं देवदेवं निरामयम्‌ । 
अद्वचन्द्रोज्ञ्वलद्भालं पञ्चवक्त्रं सुभूषितम्‌ ॥ १०॥ 
' जो सबका हित करने वाले देवताओंके भी देवता तथा निरामय 
॥ अर्थात्‌ जो रोग रहित हैं। जिनका ललाट अधे चन्द्र द्वारा देदीप्यमान 
है और जो पाँच मुख बाले तथा सुन्दर भूषणोंसे भूषित हैं । १०। 
ह प्रसन्नवदनं वीच्य लोकानां हितकाम्यया । 
१ विनयेन समायुक्तो रावणः शिवमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
| इस प्रकार प्रसन्न सुख शंकरजी को देखकर रावणने संसारके 
|. हित की कामना से उनसे पूछा ।। ११ ॥ 


रावण 


थॉ नमस्ते देव देवेश सदाशिव जगद्शुरो। 
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द्‌ रावणकुत-उड्डोशतत्त्र 


तन्त्रविद्यां क्षणं सिद्धि कथयस्व मम प्रभो॥ १२ ॥ | 
हे देवों के देव ! जगत्‌ गुरो !! सदाशिव !!! संसार का | 
सदा कल्याण करनेवाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे | 
स्वामी, क्षण मात्र में ही सिद्विको प्रदान करने वाली ऐसी तन्त्र | मा 
विद्या को आप हमसे कहिये || १२ | शः 
शिव उवाच-- | 


साधु पष्ट त्वा वत्स लोकझानां हितकाः' या । | 
उड्ीशाख्यमिदं तन्त्रं कययाम्रि तवाग्रतः ॥ १३॥ ' रो 

भगवान्‌ शंकर बोले-हें वरस ! तुमने संसार के हितकी | वः 
कामना से यह अच्छा प्रश्‍न किया, अतः तुम्हारे समक्ष इस | मर 
उड्डीश नामक तन्त्र को कहता हूँ | १३ ॥ F | 
पुस्तके लिखिता विदया नेव सिढिप्रदा इणाम्‌ प 
यरं विना हि शास्र ऽस्मिन्‌ नाधिकारः कथञना। १४॥ | उर 

केवल पुस्तकमें लिखी हुई विद्या बिना गुरु के सिद्धि प्रदान | प्रा 
नहीं करती है, अतः विना गुरुके इस तन्त्र शास्त्र पर किसी का 
अधिकार नहीं हो सकता है अर्थात्‌ तन्त्र शाख्र ही जो भी क्रियाएं 


की जायें वे गुरुओं की सहायताओं से ही की जायें ।। १४ || | र: 
अथाभिध्यास्येशा्र ऽस्मिनसम्यकषट्कर्मलक्षणम्‌ । | त 


तन्मन्त्रानुसारेण प्रयोगफलसिद्धिदम ॥ १५॥ | इ 
पहले इस शास्र में पट कमे १ मारण, २ मोहन, ३ उच्चा: | 


टन, थे विद्व पण, ५ आकर्षण तथा ६ वशी करणादि के लक्षणों | पद 
का वरगन करता हूँ | जो कि तन्त्र मत के अलुसार सिद्वि रुपी | न 
फलकी देने वाले हैं ॥ १४ | क 
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७८ १५ mene 


भाषाटीका-सहित | छ 
अथ षट कर्माणि 
शान्तिवश्यस्तम्भनानि विठ्ठेषोच्चाटनं तथा । 
मारणं तानि शंसन्ति पटकर्माणिमनीषिण: ॥ १६ ॥ 
१शान्ति कमे, २वशी करण, ३स्तभ्भन, ४ विद्वेषण, ५ उच्चाटन 
ह; ६मारण इन छःप्रकारके कर्माको झनियोंने पट्‌ कर्म कहा है ॥ 
षट-कमं-सक्तणस्‌ 
रोगकृत्या गृहादीनां निराशः शान्तिरीरिता । 
वश्यं जनानां स्वेषां विधेयत्वसुदीरितम्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रवृत्तिरोधः समेषां स्तम्भनं समुदाहृतम्‌ । 
स्निग्धानां देषभावं मिथो विद्व पणं मतम्‌ ॥ १८॥ 
उञ्चारनं स्वदेशादे््शनं परिकीतितम्‌ । 
प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समुदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिस अयोगसे रोग, या किसी प्रकारकी बाधादिकोंकी 
शान्ति या अनिष्ट ग्रहों की शान्ति आदि की जाती दै, उसी 
प्रयोग को: शान्ति कर्म कहते हैं, जिस प्रयोग के इांरा किसी 
ल्ली, राजा, शत्रु या इष्टको वश में किया जाता है अर्थात्‌ अपनी 


| इच्छा के अनुकूल आचरण कराया जाता है; उस प्रयोग को 


वशीकरण कहते हैं । जिस प्रयोग से अग्नि, जल, शत्रु के 
पराक्रम या शत्रु की सेना की रुकावट की जाती है उसी 
को स्तस्भनकर्म कहते हैं ! जिस प्रयोग से एक दूसरे से लगे 
ग्रोष्त को छुड़ा दिया जाता है, उसको विद्वेषण कहते हैं । जिस 
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४ रावणकृत-उड्डीशतन्त्र री 


प्रयोग से मनुष्य अपने स्थान को छोड़कर भाग जाता हे, | 

उसे उच्चाटन कहते हैं। जिस प्रयोग से मलुष्य का मरण हो | 

जाता है, उसे मारण कहते हैं | १७-१९ | | 
ग्रन्थ-विषय-कथन 


ग्रन्थेऽस्मिन्‌ क्षणं चादौ ितीयोन्मादनं तथा । 


बिद्वषेणं तृतीये च चतु्थोच्चाटनं तथा ॥ २० ॥ ` † 


ग्रामकस्योच्चाटनं पंच जलस्तम्भश्च षष्ठम्‌ । | 
स्तम्भन सप्तक चव वाजीकरणमष्टमम्‌ ॥ २१ ॥ | 
अन्यानपि प्रयोगांश्च बहुनशरण्वसुराधिप। | 
अन्धी भावो मूक भावो गात्रसंकोचनं तथा ॥२२॥ | 

हे राक्तसराजरावण, इस ग्रन्थ के प्रथम प्रकरण में आकर्षण, | 
/ दूसरे प्रकरण में उन्मादन, तीसरे में विद्वेषण, चौथे में उच्चाटन | 
पाचवे में ग्रामोचाटन, छठवेमें जल स्तम्भन, सातवेंमें स्तम्भन, आठवें 
में वशीकरण इसके अतिरिक्त और भी अन्धा,बहिरा एवं गू गाआदि | 
बनाने का प्रयोग नवें दशवे प्रकरण में वणित है ॥२०-२२॥ 


बभिरोमूककरणे भूतज्वरकरं तथा | 
मेघानां wi चैव दष्यादिकविनाशम्‌ ॥२३॥ | 
मत्तकरं चैव गजवाजि प्रकोपनम्‌ । | 
आकषणं भुजंगानां मानवानां तथैव च ॥२४॥ 
सस्यादि नाशनं चैव परग्रामप्रवेशनम्‌ । 

वेतालादिकसिद्भिञ्च पादुकाञ्जनसिद्वयः ।।२५॥ | 
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आक 


| और 
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यह 
पुद 
छः 
मो 


। 
टा 


| 


भाषाटीका-सहित ९ 


इस ग्रन्थ में बहिरा बना देना, मूखे बना देना, भूत लगा 


देना, ज्वर चढा देना, बुद्धि का स्तम्भन करना, दही को नष्ट कर 
ए, पागल बनाना, हाथी-घोड़ा को कुपित कर देना, सर्प एवं 


| मनुष्य को बुला देना, खेती आदि का विनष्ट करना, दूसरे 
| के ग्राम में प्रवेश करना इसके अतिरिक्त भूतादिकों की सिद्धि 


| 


पादुकः सिद्धि एवं नेत्र के अञ्जन आदि की. सिद्धि शाखीय 


| रीति से वर्णित है।। २३-२४ |। 

' कौतुकं चेन्द्रजालं च यक्षिणी-मन्त्र-साधनम्‌ । 

` शुटिका खेचरत्वं च सृतसंजीवनादिकम्‌ ॥२६॥ 
' अन्यान्‌ दईस्तथा रोद्रान्‌ विद्यामन्त्रांस्थतापरस्‌ । 
` औषधं च तथा गुप्त कार्य वच्यामि यत्नतः।२७॥। 
' उडडीशं यो न जानाति स रुष्टः कि करिष्यति । 

` प्ररं चालयते स्थानात्‌ सागरे प्लावयेन्महीम्‌ ॥२८॥ 


इन्द्रजाल की क्रीड़ा, यक्षिणी मन्त्र साधन, गुटिका बनाना 


| आकाश में गमन करना, मरे इए को जिलाना इसके अतिरिक्त 
। और भी भयंकर विद्याओं, उत्तम मन्त्रों एवं उत्तम औषधियों 


! तथा गुप्तकार्यो का वर्णन करू गा । जो शंकर जी के कहे हु 


उड्डीशको नहीं जानता वह क्रोधित होकर क्या कर सकता है । 


: यह उड्डीश तन्त्र त्र समेरु पर्वत को हिला देने वाला तथा 


पृथ्वी को सागर में डुबा देने वाला है || २६-८ ॥ 
अकल-त5धमोडबुद्िभेक्तिहीनः तुधान्वित 
मोहितः शंकितश्चापि निन्दकश्च विशेषतः ॥२६॥ 
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१० रावणकृत-उङ्डौशतन्त्र 
अभक्ताय न दातव्यं तन्त्र शाखमनुत्तमभ 
तथेतैः सह संयोगे कार्य नोडडीशकीभ वम ॥३०) 


- यहतन्त्र शास्त्र नीच कुलोत्पन्न को, पापी को, मूर्खे को, भक्ति | 
हीन को, भूखे ( दरिद्र) को, मोह में फॅसे हुए को, शंकित चित्त | 
वाले को ओर बिशेष करके निन्दा करने वाले प्राणी को कदापि | 
न देना चाहिए । क्योंकि इनसे उड्डीश तन्त्र की क्रिया नहीं हो | 


सकती है । फिर सिद्धि तथा फल तो दर रहा ॥ २९-३० ॥ 


यदि रक्षेत्‌ सिद्विमेतामात्मानं तु तथेव च 


दवताथुरुभक्ताय दातव्यं सञ्जनाय च ॥ ३१॥ | 


तपस्वीबालद्द्वानां तथा सेवोपकारिणाम्‌ । 

निश्चितं सुमति प्राप्य यथोक्त भाषितानि च ॥३२॥ 
यदि इस विद्या की प्रतिष्ठा एवं अपनी आत्मा की रक्षा 

चाहे तो देवता व गुरुभक्त, सज्जन, बालक, तपस्वी, इद्ध, 


उपकारी तथा सुमति वाले विद्वान्‌ के प्राप्त होने पर ही उन्हें | 


यह विद्या प्रदान करे | इसी में इस शास्त्र की प्रतिष्ठा हे ।।३१-३२।। 
न तिथिन च नक्षत्र नियमो नारित वासर! ¦ 
न ब्रतं नियमो होमः कालवेला विवजितम ॥३३॥ 
केवलं तन्त्र मात्रेण ह्योषधी सिद्धिरुपिणी । 
यस्य साधनमात्रेण क्षणात्‌ सिद्धिश्च जायते॥३४॥ 


इस तन्त्र शास्त्र के प्रयोग में तिथि वार, नचत्र, ब्रत, होम काल | 


वेला आदि का विचार नहीं किया जाता है । केवल तन्त्र के ही 
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। बलसे ओषधियाँ सिद्ध प्रधान करनेवाली होती हैं। जिसका साधन 


| करने से क्षण मात्र में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ ३३-३४ ॥ 
| शशि हीना यथा रात्री रविहीनं यथा दिनम्‌ । 
` नृपहीनं यथा राज्यं गुरुहीनं च मन्त्रकम्‌ ॥३५॥ 


जैसे चन्द्रमासे हीन रात्रि, यसे हीन दिवस तथा राजासे 


! हीन राज्य सुखकर नहीं होता, उसी प्रकार गुर से हीन मन्त्र भी 
! सुख तथा फल देने वाला नहीं होता हे । अतः इसमें गुरु की 
! अत्यन्त आवश्यकता है ॥ ३५ ॥ 

` इन्द्रस्य च यथा वत्र पाशश्च वरुणस्य च। 


| यमस्य च यया दण्डो वह्वेशक्तियेथा दहेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


जैसे इन्द्र का वज्ञ दैत्यों का विनाशक है, वरुण का पास 


` महा बलवानों का भी बाधक हे, जेसे यमराज का दण्ड सबको 


दण्डित करता है एवं जैसे अग्निदेव सबको भस्म करने की शक्ति 
रखते हैं ।। ३६ ॥ 


तथैते महायोगाः प्रयोज्याः सैम कर्मणि। 


` सूर्य प्रपातयेत्‌ भूमौ नेदं मिथ्या भविष्यति ॥३७॥ 


उसी प्रकार इस शस्त्र में विहित प्रयोग भी शक्ति रखते 


$ । यह असत्य नहीं है, कहाँ तक कहा जाय इन मन्त्रों की 


` शक्ति तो ऐसी है कि खरय को पृथिवी पर बुला ले ॥ ३७॥ 


| आपकारिषु दुष्टेषु पाषिष्ठेषु जनेषु च। 


प्रयोगेहैन्यमानेषु दोषो नेव . प्रजायते॥ ३८ ॥ 
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रावीतं | 
योजयेदनिमित्तं यो आत्मघाती न संशयः नझात 


असन्तुष्टः प्रयोगे यः शास्रमेनन्न सिद्धिदम ॥३६॥ स्त्र 
अपकारी, दृष्ट, दुराचारी,पापी ऐसे व्यक्तियों पर यदि मारण का केतव 
प्रयोग करे तो कोई दोष नहीं है । यदि विना प्रयोजन किसीपर जो च्य 
मारण का प्रयोग किया जाय तो अपना ही नाश हो जाता हे । तथा प् 
जो इस तन्त्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करते उनको सिद्धि भी नहीं संकटा 


मिलती हे ॥ ३८-३९ ॥ ह \। 
मारणप्रयोग | Iङचत 
अथातः सम्प्रत्यामि प्रयोगं मारणाभिधम । । क्के 


सद्य; सिद्धिकरं नृणां श्रृणु रावण यत्नतः ॥४०॥ ' रिपु 


हे रावण ! अव मैं तुमसे मारण नाम का प्रयोग कहता हूँ । | खि 
जी कि मनुष्यों को शीघ्र सिद्विकर है || ४० !। 


मारणं ने वृथा कार्य यस्य कस्य कदाचन । | (बि 
णान्तसंकटे जाते कर्तव्यं भूतिमिळता ॥?१॥ | कृ 

मारण का प्रयोग जिस किसी पर थोड़ी सी गलती कर देने परमी | कुः 

नहीं करना चाहिये | मारणका प्रयोग किसीपर तब करे ! जब 

जान ले क्रि यह हमको जानसे मार डालना चाहता हृ ॥४१॥ | बाँ 

मखंण तु कृते तन्त्रे स्वस्मिन्नेव समापयेत्‌, ' ङ्‌ 

तस्माद्रच्यं सदात्मानं मारणं न क्वचिच्चरेत्‌॥४२॥ ` म 

मूर्ख का किया हुआ प्रयोग उसी को स्वयं नष्ट कर देता हें |... 


अतः अपनी आत्माकी रक्षाको चाइनेत्राला मारणका प्रयोग कभी ' हे 
न करे, क्योंकि इसमें अपनाही प्राण जानेका भय रहता हे।।४२।।* 
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प्लान ठु हितं ददवा विशानवदधुण। 
॥ सवत्र मारणं कार्यमन्यथा दोष भारभवेत्‌ । 
का कत्तव्य मारणं चेत्स्याच्तदा कृत्यं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 
पर जो व्यक्ति अपने ज्ञान दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व को देखने वाला है 
है । तथा प्रत्येक जीवात्मा को ब्रह्म के ही समान समता है, वह 
हीं | संकटापन्न स्थिति उत्पन्न होने पर मारणका प्रयोग कर सकता 
| हे । यदि दूसरा कोई मारण करेगा तो दोप भागी होगा । कथः 
| डिचत्‌ मारण का प्रयोग करना ही पडे तो नीचे लिखे प्रमाणके 
| के अनुसार करे ॥ ४२-४३ || यी | 
| | रिपुपादतलात्यांसु ग्रहीत्वा पुत्तली कुरु 
| बितामस्मसमायुक्त मध्यमारुषिरान्वितम्‌ ॥४४॥ 
शत्रुके पैर नीचे की स्रतिका तथा चिता की भस्म एवं मध्यमा 
| (बिचली) अंगुली का रक्त मिलाकर एक पुतली मूर्ति बनावे ।४४। 
॥  कृष्णवस्त्रेण संवेष्य कृष्णसत्रेण बन्धयेत्‌ । 
भी |. कुशासने स्वापयेत्‌ मूति दीपं प्रज्ज्वालयेत्ततः ॥४५॥ 
जब | और उस मूर्ति को काले कपड़े में लपेट एवं काले डोरे से 
१।। | बाँच कुशासन पर पुला कर एक दीपक जलावे ॥ ४४ ॥ 
अयुतं प्रजपे्म्त्रं पश्चाष्टोत्तरं शत्‌। 
॥ | _ मन्त्रराजप्रभावेण माषांश्राषटोततरं शतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हूँ ||: तथा मारण मन्त्र का दश हजार जप कर पश्चात्‌ १०८ उदी 
मी. लेकर प्रत्येक को मारण मन्त्र से अभिमन्त्रित करे ॥ ४६ ॥ 
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पुत्तलीमुखमध्ये तु निक्षिपेत्‌ सर्वमाषकान्‌। सभे श 
अधरात्रि कृते योगे शक्रतुल्योऽपि मारयेत्‌ ४७॥्‌ 
र उस ह के मुख में मारण-मन्त्राभिमन्त्रित उदी डाल. 5 
देवे । अधेरात्रि के समय इस प्रयोग न्द्र तुल्य 
भी मारा जाता है ॥ ४७ . | bot puoi की मयो 
प्रातः काले तु पुत्तलिकां श्मशाने च विनिक्षिपेत्‌ । 
मासात्मकप्रयोगेण रिपोर्सत्युर्मविष्यति ॥४८॥ 
रात्रि में उक्त प्रयोग को करके प्रातः काल उस मूर्ति को 
श्मशान भूमि में गाड़ दे! इस प्रकार बराब्रर एक माह तक प्रयोग रवर 
करते रहने पर निश्चित शत्रु की मृत्यु होती है || ४८॥ हँ फूट 
मारणमन्त्र--ओं नमः कालसंहाराय अमुक नरारि 
हन हन क्रों हुं फट भस्मी कृरु कृरु स्वाहा । निखः 
निम्बकाष्टं समादाय चतुरङ्गलमानतः । ` EF 
शन्रुकेशान्‌ समालिप्य ततो नाम समालिखेत्‌ ॥४६॥। घर गा 
चितांगारे च तन्नाम्ना धूपं दद्याद समाहितः । बिना 
त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा यस्य नाम उदाहृतम्‌ ॥ | स्पार 
कृष्णाष्टम्यां चतुदेश्यां चाष्टोतरशतं जपेत्‌ । | निख 
प्रतोगृह्णाति तच्छीघ्रं मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥५१॥ इसी 
इस ग्रन्थ के प्रयोग में जहाँ अमुक शब्द आवे वहाँ शत्र कानाम घत 
लता जावे | चार अंगुली प्रमाण एड नीम की लकडा लकर गो 


[सस्त 
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समे शत्रुके के शिर का बाल लपेट उसीसे शत्रु का नाम लिखे 
पश्चात्‌ सावधानी से उस लिखे नाम से चिता के अङ्गार पर 
[प देवे । इस प्रकार तीन या सात रात्रि तक धूप देने से शत्रु को 
[त पकड़ लेता है । प्रयोग करनेवाला व्यक्ति कृष्णपक्षकी अष्टमी 
शबुने प्रयोग आरम्भ करे तथा अतुदेशी तक समाप्त करदे और निम्न 
लिखित मन्त्र को प्रतिदिन १०८ वार जपे ।। ४९-५१ ॥ 
अ मन्त्र--ओं नमों भगवते भूताधिपतये विरू 
'पाज्ञाय घोरदंष्ट्रिणे विकराखिने गरहयक्षथूतेनानेन 
ग शांकर अमुकं इन इन दह दह एज पच ग्रह गह 
हूँ फूट स्वाहा ठः ठ । 
कं 'नरास्थिकीलकं पुष्ये शह्णौयाच्यतुरंशुलस्‌ । 
।निखनेत्त गृहे यावत्तावत्तस्य कुलक्षयः ॥४२॥ 
चार अँशुल प्रमाण मनुष्य की हड्डी लेकर पुष्प नक्षत्र में जिसके 
|| घर गाड़ दे । उसका परिवार सहित नाश हो जाय यह प्रयोग 
बिना मन्त्र के ही प्रसिद्र है ॥ ५२॥ र 
सर्पास्थ्यंगुल मात्रं जाश्लेषायां रिपोशहे । 
निखनेच्छतधा जत मारयेत्‌ रिपुसन्ततिस्‌ ॥५३॥ 
' इसी प्रकार एक अँबुल प्रमाण सर्प की हडडी 3 
हे त्र में शत्रु के घर # गाडू दे और निम्नलिखित मन्त्र का दश 


न अ 
है हजार जप कर दे तो रबु की सन्तति का विनाश ही? ।४३॥ 


9॥ 
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मन्त्रः —ओं सुरेश्वराय स्वाहा । | (एक 
बिना मन्त्र जाप के कार्य नहीं सिद्ध होगा । अतः मंत्र जपे उपरोक्त 
अधास्थिकीलमश्चिन्यां निखनेच्यतुरंगुळम | परिषा 
शत्रोगृहे निहन्त्याशु कूटुम्वं वेरिणां कलम ॥५४॥ 
जार अयुल प्रमाण घोड़े की हड्डी अश्विनी नचत्र मे डो डु 
निम्नलिखित मंत्र से अभिसंत्रित करके गाड दे तो शत्रु के 
परिवार का विनाश होता है ॥ ५४ ॥ | अनेन 
मन्त्रः—ॐ हु हु फट साहा । |श्मश 
सप्त दशाभिमन्त्रितं कृत्वा निखनेत्‌ | सत्रह बार मंत्र से | 
आभर्मात्रत करके तव इडडी गाडे | / त रप 
आद्रायां निम्बबन्दाकं शत्रोः शयनमन्दिरे । था 
खनेन्मृतवच्छत्रु उड़ते च पुनः सुखी ॥५५॥ रिय 
निम्ब को कील आर्द्रा नक्षत्र मैं शत्रु के शयनागार में. 
गइन से शत्रु का मरण होने लगता हे भोर उसे उखाड़ लेनेपर | 
` सुखा हो जाता है ।। ५५ ।। हक 
था शिरीषबन्दाकं पूर्वोक्तेनोडना हरेत्‌ । भूमि 
शत्रोगेंहे स्थापयित्वा रिपोर्नाशों भविष्यति ॥५६॥ शः 
इला प्रकार सिरीस को कील शत्रु के घर आर्दा नक्तत्र में गो; 
गाइन से शत्रु का नाश होता हे ॥ ५६ ॥ | 
मन्त्रः:--हु हु फट स्वाहा । ग 
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र २ ञाषाटीका-सहित १७ 
[ (एक्क विशति वारमभिमन्त्रतं कृत्वा इयोरपि प्रयोगे निखनेत्‌) 
नपे उपरोक्त दोनों प्रयोगों में २१ बार अभिमन्त्रित करके गाड्ने से 


सपरिवार शत्रु का विनाश होता हे । 
| ज्वर द्वारा शत्रु का मारण 


४॥ भन्त्र-अडंडांडिंडींइंडडेंडेंडो 
मे डॉ डं¦ डः अमुक ग्रह गह हुँ हुँ ठ; ठः । 
| के अनेन मंत्रेण सहस्वारमभिसन्त्रितं नरास्यि 
श्मशाने निखननेन मृत्युः 
ह उपरोक्त मंत्र से हजार बार जिसके नाम पर अभिमन्त्रित 
पे कर मनुष्य की हड्डी स्मशान में गाडे उसकी मृत्यु होय । 
' रिपुविष्टां वृश्चिकं च खनित्वा तु विनिःक्षिपेत्‌ । 


| 


' आच्छाद्यावरणेनाथ तं पृष्ठे मृत्तिकां क्षिपेत्‌। 

+| म्रियते मलरोधेन उद्शते च पुनः सुखी ॥ ५७ ॥ 

रिपु की विष्ठा (मल) तथा विच्छ एक हंडिया में बन्दकर 
| ऊपर से मिट्टी लगाकर पृथ्वी में गाड़ दे तो शत्रु का भलाव- 

। रोध ( मल रुकने से ) मरण तुल्य कष्ट पाने लगता है और 
| भूमि खोद कर हंडी खोल देने से पुनः सुखी हो जाता हे ।५७।। 

॥ ` शत्रु पादतलात्यांसु गृह्णीयातभौमवासरे । 

मे ` गोमूत्रेण तु सिचित्वा प्रतिमां कारयेत्‌ सुधीः ५८।। 

मंगलवार को शत्रु के पाँव के नीचे की मिट्टी ला गोमूत्र 

| अ भिगो कर एक प्रतिमा (पुतली) बनावे । #८ ॥ 


७ | | 
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रावणकृत-उड्डी शतन्त्र 


निर्जने च नदीतीरे स्थापयेत्‌ स्थण्डिलोपरि । ट्र 
लोहशूलं च निखनेत्तदश्षसि सुदारुणय । जप करे 


तहामे भरवं कुष्णं बलिभिः प्रत्यहं जपेत्‌ ॥५६॥ 

जहाँ कोई मनुष्य न आ जा सके ऐसे एकान्त स्थान पर आं 
या नदी का किनारा हो या बनादि हो, वहाँ पर एंक बेदी | वीर 
बना उस पर पुतली को सुला दे ओर उसकी छाती में एक | 


चोखा शूल (ब्जा) गाड़ दे, पश्चात्‌ वराम भाग में काल भेरव की ममा 
स्थापना कर प्रति दिन बलि एवं पूजन करे ।। ४९ | EE: 
एकादशं वटु तत्र परमान्नेन भोजयेत्‌ । 'पटेश्व 


अखण्डदीपं तस्याग्र कटुतैलेन ज्यालयेत्‌ ॥६०॥ ` रुद्रा 

प्रयोग स्थान पर ११ वेद पाठी ब्राह्मण-बरह्मचारी बढ़ुओं | एहि. 
( वालको ) को भोजन करावे तथा कालभेरव के समक्ष कडआ | निकः 
/ / तेल का दीपक जलावे ।। ६० ॥ | नक 
व्याप्रचर्मासनं कृत्वा निवसेत्तस्य दक्षिणे । कि 
दक्षिणाभिमुखो रात्रौ जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥६१॥ || 

ूत्ति के दक्षिण (दाहिने) भाग में व्याघ्र के चर्मासन पर दक्षिण | 

सुख घेठकर जितेन्द्र्य होकर सत्रिमें नेम्नालाखत संत्र जप्‌।।६१।। । 
ओं नमो भगवते महाकालभेरवाथ कालाग्नितेजसे । पटी 
अमुकं मे शत्र॑मारय मारय पोथय पोथय हूं फटस्वाहा। | द ; 
अयुतं प्रजपेदेनं मन्त्रं निशि समाहतः । , मात्र रे 
एकोनविशदिवसेर्मारणं जायते भ्रुवम्‌ ॥६२॥ सवम 
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- र १९ 
: सात्रधान चित्त हो रात्रि काल में उक्त मंत्र का दश हजार 
जप करे, ऐसा करने से १९ दिनों में शत्रु का मरण होताहे।।६२॥ 
|| आद्रेपटी साधन का विनियोग 
र ओं अस्य श्री आईपटी महाविद्या मंत्रस्य 
| दुर्वासा अषिर्गायत्री छंदः हूँ बीजं स्वाहाशक्ति; 
$ ममामुक-शत्रु-निग्रहार्थ जपे विनियोगः । 
` आद्रेपटीसाधन मन्त्रः-ओं नमो भगवति आद्र 
'पटेश्वरि हरितनीलपटे कालि आद्रजिह चाण्डालिनि 
| | रुद्राणि कपालिनि ज्वालामुखि सप्तजिह्वे सहलनयने 
¦ एहि एहि अघुक ते पशुं ददामि अमुकस्य जीवं 
। ' निकृन्तय एहि एहि जीवितापहारिणि हुं फट्‌ भूर्भुवः 
स्वः फट्‌ रुधिराट्रशाखादिनि मम श्रय चेदय 
` छेद॒य शोणितं पिब पिर ह फट साहा ॥ 
[ केवलं जपमात्रेण मासान्ते शतरुमारणभ्‌ ] 
' स्नानादि से शुद्ध हो पवित्र आसन पर वैं कर पहले आद्र 
| पटी का विनियोग करे अर्थात्‌ 3? अस्यश्री से लेकर विनियोगः' 
| | तक वाक्य पढ़ कर हाथ में लिये हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ 
दे । इस आद्रेपटी मन्त्र का केवल एक मास पयेन्त जप करने 
,मात्र से ही शत्रु का मरण हो जाता है । यद आद्रपटी मन्त्र 
सब मंत्रों से श्रेष्ठ तथा तत्काल फल दायक हे । 
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२५ रावणकृत उड्ीशतन्त्र 

कृष्णाष्टमी समारभ्य यावतक्ुष्ण चतुर्दशीम्‌ ॥ १] ज्यान 
शत्रनामसमायुकतं मन्त्रतत्वञ्जपेन्नरः बाली च 
रिपुपादस्थधूल्याश्च क्यात्‌ पुत्तलिकां तत: ॥ २ है 
अजापुत्रबलि दत्ता वस्त्रं रस्तेन संलिपेत्‌ । नीलो 
ततो गृहीता तदस्त्रं न्यसेत्‌ पुत्तलिकोपरि ॥ ३ तष 

यावच्छुष्यति तद्ठस्त्रं तावच्छत्रविनश्यति। करणेव 


मन्त्रराजप्रभावेण नात्र कार्या विचारणा ॥ ४ [हाथो में 
प्रयोग कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर कृष्णपक्ष की चतुद! बिग्रा 

पयन्त समाप्त करे तथा अप्लुकशब्दके स्थानपर शत्रुका नाम उश्चार अट्टा 

सहित १०८ वार प्रतिदिन मन्त्र का जप करे समाप्ति के दिन शा 

के पर के नीचे की मिट्टी लाकर पुतली बनावे तथा काली १_. _ 

बकरा की बलि देकर उसी रक्त में बस्न को भिगोवे और उक्त वस्र | शवाः 

पुतली को लपेट दे । पश्चात्‌ मन्त्र का जप करता रहे । जब तक रर 

सखेगा उतने ही समय में शत्रु समाप्त हो जायगा ।।१,२,३,४ इति 

वंरिमारण कबच 
ओं अस्य श्रीकालीकाकवचस्य भेरवऋ पिर्गायत्री “गन 


छन्दः श्रीकालीदेवता सद्यःशत्रहननार्थेविनियोगः। आव 


हाथ में जल ले उपरोक्त मंत्र पढ़ कर पृथ्वी पर छोड़ दे. सर्वर 
फाली का ध्यान 


ध्यात्वा कालीं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीम्‌ | न; 
चतभु जां लोलजीहां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । १॥ काली 
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न भाषाटीका-सहित २१ 
१ | च्यान इस प्रकार करे कि भगवती काले "स्म इस प्रदार करे कि भगवती काले वर्ण को तीन आँखों 
बाली चार शुजाओं वाली, जिसकी जिहा बाहर निकलती हुई 
२ है और वह देवी चन्द्रमा के समान कान्तिमान है ।।१॥ 
नीलोत्यलदलश्यामां शननुंघविदारिणीम्‌ । 
नरसुण्ड तथा खडग कमलं वरद तथा ॥२॥ 
। तथा नील कमल के समान श्याम हैं, शत्रुओं का नाश 
करने वाली नरशुण्ड, खड्ग, खप्पर एबं कमल पुष्प अपने चारों 
४ |दवाथों में लिये हुई हैं ॥॥२॥ 

द िम्राणां रक्तवसनां घोरदं॑ष्ट्रास्वरूपिणीम । 
चर अट्टाट्टहासनिरतां सर्वदा च दिगम्बराम्‌ ॥३॥ 
| लाल बस्न एहिने भयंकर दाँतों वाली, बड़े जोरों से हसती 
सर इद एवं नंगी शरीर वाली काली ॥२। 

नरा शवासनस्थितां देवीं मुण्डमालाविभूषिताम । 
४ इति ध्यात्वा महादेवी ततस्तु कवन पठेत्‌ ॥४॥ 
| ददे पर बेठी हुई घुण्डों की माला पहनी हुई महादेवी काली का 
पत्री ध्यान करते हुए निम्नलिखित कवच का पाठ करना चाहिये।।४।। 
। कवच 

ग;॥ ओं कालिका घोररूपाढ्या सर्वकामप्रदा शुभा। 
इ दे सर्वैदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ॥१॥ 
| हे भयंकर रूप धारण करने वाली एवं संपूणे कामनाओं को 
[स्‌ | पूणे करने बाली और सब देवताओं दारा स्तुति की जाने वाली 
१ ॥ काली हमारे शत्रु का नाश करो ॥१॥ 
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\२ रावणकृत-उट्टीशतन्त्र है 
हीं हों स्वरूपिणी चेव हीं हीं सं हं गिनी तथा। | | ह 
हीं ही कक्षं स्वरूपा सा सर्वदा शत्रु नाशिनी॥२॥ ह 
हीं हीं स्वरूप थाली हीं हीं सं हं रूपी बीज को धारण ककालि 
वाली पुनः हीं हीं क्षे ज्ञों स्वरूपवाली काली आप सदा शभु हः 
नाश करने वाली हैं अतः हमारे भी शत्रु का विनाश कीजिये ||: | 
श्रीं हीं एं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचिनी। | मे 
यथा शुम्भो हतो देत्यो निशुम्भश्र महासुरः ॥३॥१ श 
श्रीं हीं एं रुपनाली तथा संसार का बन्धन छुड़ानेवाली हे भगव र. 
आपने जिस प्रकार शुस्भ-निशुम्भ का बध किया था उसी पर्य 
` अमुक नाम वाले भेरे शत्र का वथ कीजिये ।। ३॥ बाः 
वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शंकरप्रियाम्‌। र्जा 
आह्यी शेती वेष्णवी च वाराही नारसिंहिका ॥४॥ दय 
` नाह (गायत्री) शती (पार्वती) बेष्णत्री (लक्ष्मी) षारा[्लूय॒ 
एत नारसिंही आदि अनेक रूप धारण करने वाली शंकर प्रिया ५ उ 
कालिके! शत्रुका विनाश करनेके लिये आपको नमस्कार करताह पे 
कौमारी श्रीश्र चामुण्डा खादयन्तु मम द्विपान तन 
सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी ॥५॥ !त्येत 
कामारी, श्री (लक्ष्मी रूपी) सुरेश्वरी. (इन्द्राणी रूपी) तथे पठ 
भयंकर रूप धारण करने वाली और चण्ड झुण्ड का दिनाश करिण 
काला हं चाझुण्ड | मार शत्रुओं का भक्षण कर जाओ ॥४।। | 
मुण्डमालावृताङगी च सर्वतः पातु मां सदा । मनही 
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भाषाटीका-सहित २३ 


। † हीं कालिके घोरदंष्ट्रे रुधिरप्रिये ॥६॥ 
।२॥ हीं हीं रूपिणी तथा मुण्डो की माला धारण करने वाली 
रण ककालिके, बिकराल दाँतों वाली एगं रक्त पान से प्रसन्न होने 
ये| हमारी सदा रक्षा करो ।।६।। 
“ड --रुधिर पूर्णं वक्‍त्रे च रुधिरावितस्तिनि 
३॥ मे शत्रुन्‌ खादय खादय हिंसय हिंसय मारय 
गरिय भिन्धि भिन्धि छिन्धि डिन्थि उच्चाटय उच्चाटय 
१ प्रवॉवय द्रावय शोषय शोषय यातुधानिके नासुण्डे हीं 
बाँ वीं कालिकाये सर्वेशत्रून समर्पयामि स्वाहा ॥ 
ऐजहि जहिकिरि किटि किरि किरि कटु-कटु मदय 
४॥ [दय मोहय मोहय हर हर मम रिपून्‌ '्व॑सय ध्वसय 
स भक्षय ्रोटय त्रोटय यातुधानिका चामुण्डा 
प्यादे जनान्‌ राजपुरुषान्‌ राजश्रियं देहि देहि नूतनं 


रता 
[तनं धान्यं जक्षय जक्षय क्षां मीं क्ष क्षें क्षों; स्वाहा 


'॥ {त्येतत्‌ कवचं दिव्यं कथितं तव * (ण । 
) तथै पठन्ति सदा भक्त्या तेषां नश्यन्ति शत्रवः ॥७॥ 


 म्पृरिणः प्रलयं यान्ति ्याधिताश्र भवन्ति हि। 
"" धनहीनाः पुत्रहीनाः शत्रबस्तस्य सर्वदा ॥८॥ 
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२४ रावणकृत-उड़ीशतन्त्र 


सहसपठनात्‌ सिद्धिः कवचस्य भपेतदा | भवेत्तदा। --._ 
ततः कार्याणि सिद्धयन्ति नान्यथा मम भाषितम्‌॥ णेः 
_ हे राचसराज रावण, मैंने इस दिव्य कवच का तुमसे बर 
किया | जो इस कवच का भक्ति पूर्वक नित्य पाठ करेंगे उषा न 
शतुआ का नाश होगा तथा शत्रु रोगसे पीड़ित होंगे एनं धन प्त 
सुख से रहित हे जायेंगे । इस कवच के एक हजार पाठ क य 
बाद [साद मिलती हे । कवच सिद्ध होने पर मारण प्रयोगौर केः 
अवश्यमेव सफलता प्रा होती है अन्यथा नहीं ॥७,८,९॥ रिना 
स्मशानागारमादाय चण कृत्वा विधानतः। [रमेः 
पादोदकेन पिष्ट्वा च लिखेल्लोहशलाकया ॥ १०॥भात 
भूमौ शत्रन्‌ हीनरूपान्‌ उत्तराशिरसस्तथा । पायः 
हस्त दत्वा तत्‌ हृदये कवचं तु स्वयं पठेत्‌ ॥११। पद 
मारण कवच एकं मंत्र सिद्ध करके जलती हुई चिता से अंगाने * 
लावे पर्यत अपन शान्त होनेपर कोयलेको चूर्ण कर शत्रके पैरटडि १ 
स्पशित जल मिलाकर खूब घोटकर स्याही बनावे, जब स्याही बसका 
जाय फिर लोहेकी कलम से शत्रु की कुरूप मृतिं बनावे जिसके पै राड 
दाक्षण एवं शिर उत्तर की और हो पश्चात्‌ उम मूर्ति के हृदय (पश्च 
अपना हाथ रखकर मंत्र सहित उक्त कवच व 5 ! 
¢ कृत्व ~ ~ 
प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा वे तथा मन्त्रेण मन्त्रवित । कहो 
हन्यात्‌ शास्र प्रहारेण शत्रोश्च कण्टमक्षयम्‌ ॥ १२] सत्य 
ज्यळदङ्गार लेपेन भवति स्वरितो भृशम्‌ । | नाम 
> र । न 7 
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भाषाटीका-सहित २५ 


प॥शैकषणेवामपादेन दरिद्रो भवति भुवम्‌ ॥१३॥ 
= ण प्रतिष्ठा का मन्त्र जानने वाले विद्वान्‌ से मूर्ति की प्राण 
प निष्ठा करावे या स्वयं प्राणप्रतिष्ठा मंत्रसे प्राण प्रतिष्ठा करे पश्चात्‌ 
है “तिं के कण्ठ को तीखे शत्र से एकही बारमें काटदे, फिर कटी हुई 
न [ति के मय शिर व धड़ के ऊपर जलते इए अंगार से लेपन करे । 
करे प्रकार करने से शत्र ज्वर से पीड़ित होकर प्राण त्याग देता है 
योगौर केवल बायाँ पेर पोंळने से दरिद्र हो जाता है ॥१२-१३॥ 
९॥ [रिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकम्‌ । 
. चेव पुत्रपोत्रादिबृद्धिदम्‌ ॥१४॥ 
१५॥भातसमये चेव पूजाकले प्रयत्नतः । 


पायं काले तथा पाठात्‌ सर्वसिद्धिभवेद्भ्रू वस्‌।। १५॥ 
११। यह कवच बेरियों का नाश करने वाला तथा उनको वश में 
: अंगर्रने वाला और महान्‌ ऐश्‍वर्य का दाता एचं पुत्र पौत्रादि की 
क पेरटैदि करने वाला है प्रातःकाल या सायंकाल पूजा के समय 
ही इसका पाठ करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १४-१४।। 
के इराजु स्चाटनं याति देशात्‌ वे विच्युतो भवेत्‌ । 
त्य ५पश्चात्‌ किङ्करतामेति सत्यं सत्यं न संशयः ॥१६॥ 
,-११ और इसके केवल पाठ मात्र से शत्रु का उच्चाटन होता. है, 

अर्थात्‌ देश छोड़कर परदेश भाग जाता है। पश्चात्‌ दास की 

तरह बश में होकर रहता है, यह शंकरजी का वचन सत्य है 
? २] सत्य है इसमें संशय नहीं है ॥।१६॥ 

इति उडडीशतन्त्रे रावण-शिव-सम्वादे मारण प्रयोग कथनं 
नाम प्रथमः पटलः ।। १।। 
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२६ रावणकृत-उड्डोशतत्त्र | 
सफ स्य मिल ला. 


अथ द्वितीय पटल हाकत 
माला निर्णय फाटि 
प्रवालवजूमणिभिवेश्यपौष्टिकयोजपत्‌। स्वः 
मत्तेभदन्तमणिभिजेपेदाङ्गष्टकर्मणि ॥१॥ रा 
साध्यकेशसूत्रयुक्तस्तुरंगदशनोद्भवेः । ला 
अचमालां परिष्कृत्य विद्वेषोच्चाटने जपेत्‌ ॥ रद्यसूः 
मू गा, हीरा तथा मणि की माला पुष्टि एनं वशीकरण राकः 
आवश्यक हे, आकर्ण प्रयोग में हाथी दातही माला से जग! 
र तथा उच्चाटन में स्फटिक या घोडके दाँतोंक्री भाला र 
या Ei थकर तत्र जप करे | जिस प्रयोग में जिस प्रकाल : 
माला i वी है उसी प्रकार की माला पर जप करने से शि 
र 0 र श पर जप करने से † नरस्न्‌ 
छतस्य युद्धशून्यस्य दशनेगंदभस्य च। भन्या 
ङताच्तमालां जप्तव्यं शत्रीर्मारणमिच्छता १ ३॥| 
शत्रु मारणभ्रयोग में या शत्रु येन्य-स्तम्भन प्रयोग में ग शो न 
के दाता का माला या स्फटिक की माला से जप करे || ३ जला 
क्रियते शंखमालामिर्धमकामार्थ सिहये। | वि 


पद्मा; प्रजपेन्मन्त्रं सर्वकामार्थ सिद्धये ॥४॥ असेस 
ड धम, अथं एवं काम की सिद्धि के लिये शंख की मा 

जप करे तथा सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिये कमळ ... 
की माला से जप करे ॥४।। Ma हि, अ 
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धता जा बऱ्या २७ 
_द्वामालया जप्तो मन्त्रः सर्वफलप्रदः। 
फाटिकी मोक्तिकी वापि रोद्राक्षी वा प्रवालजा । 
(रखती प्राप्तये च | जपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
रुद्राक्ष की माला से सब प्रकार के मन्त्रों क. जप किया जा 
[कता है । स्फटिक, मोती, मगा, रुद्राचा तथा पुत्रजीव की 
पाला पर जप करने से विद्या की प्राप्ति होती हे || ५ ।। 
। शद्मसूत्र कृता रज्जुः शस्ता शान्तिकपोष्टिके । 
१ ाकृष्टोचचाटयोर्वाजिपुच्छबालसमुदभवा ॥ ६॥ 
४१ ¦ शान्ति एनं पुष्टि के प्रयोग में माला को कमल के झन में 
ता प्रचिरोचें आकर्षण तथा उच्चाटन के प्रयोग में घोड़े की पूंछ के 
मत बालों में माला को गूँथे | ६ ॥ 
“नरस्नायुविशेषे तु मारणे रज्जुरुत्तमा । 
अन्यासां चाक्षमालानां रज्जुः कार्पासिकी मता ॥७॥ 
|| _ मारण प्रयोग में मंतुष्य की स्नायु (हड्डी) में रहने वाले 
~ पतले चमंतन्तु (तागे) में माला को पिरोवे और अन्य कार्यो के 
गल्िए कपास का खत ही प्रशंसनीय हे । अर्थात्‌ खती तागे में 
| २ माला पिरोनी चाहिये || ७ || 
सप्तविंशति संस्याकेः माला सिड प्रयच्छति । 
अक्षेस्तु पंचदशभिरभिचारफलप्रदा ॥ ८ 0 
मा सत्ताइस दाने की माला सिद्धि प्रदान करने बाली होती 
कह अभिचार कर्म प्रयोग में १५ पन्द्रह दाने की मालां होनी 
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२८ रावणकृत-उड्डीशतन्त्र | 
चाहिये जिस प्रयोग में जैसी माला का वर्णन है, उसमे ३ वे ज्ञप 
ही माला दवारा प्रयोग करना चाहिए || ८ | ३ मान 
अच्तमाला अहि मन्त्रादौ तत्तदरिभिः पी छः 
अष्टोत् सवकर्मेु पूजिता॥ & टोर 
रुद्राच की माला से सब प्रकार के मन्त्रसिद्वि किये ट प 
सकते हैं, ऐसा मन्त्र शार के तत्व दशियों ने कहा है तथा एख नस 
सौ आठ ( १०८ दाने ) की माला सब कार्यों में सिद्धि प्रदाषपर अः 
करने वाली होती है ॥ ९ ॥ परारि 
जपेत्‌ पूवमुखं वश्ये द्चिणं चाभिचारके। | 
पश्चिमे धनदं [ह शांतिकं भवेत्‌ || [क्षे 
आयुष्यरच्षां शांतिं च पुटिं वापि करिष्यति॥ १०। ` 
__ वेशीकरण प्रयोग में पूर्व मुख होकर बैंठे तब फिर जापा. 
दिके कम आरम्भ करे एवं अभिचार में दक्षिण मुख वेठे, धर मन्नं 
की इच्छा से जप करने वाले पश्चिम मुख बेठे तथा शान्तिकर्म, उपांश 
आध, रक्षा पुष्टि एवं बिद्या आदि प्राप्ति के लिए उत्तर मुस के नि 
बठकर जप करना चाहिए || १० ॥ > 
; . _ जप-लक्षण हहर 
यं श्रृयतेऽन्यः स तु वाचिकः स्यात्‌, i 
- उपांशु संज्ञो निजदेहवेयः ॥ दन 
निष्कम्पदन्तो्ठमथाच्षराणां, देखने 


यचिन्तितं स्यादिह मानसार्यः ॥ ११॥ घ्राणे 
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में वे जप तीन प्रकार का होता हे । १ वाचिक, २ उपांशु तथा 
३ मानसिक । १-जिस. जप में मन्त्र का उच्चारण दूसरे को 
भूः भी सुनाई पडे उसे वाचिक जप कहते हैं । २-जो दूसरे को 
३ और अपने को भी स्वयं सुनाई न पड़े उसे उपांशु जप कहते 
रे हैं। ३-जिसमें जिह्म, दाँत ड ओष्ठ का हिलना न दिखाई 
ये व्हे. मंत्र के अन्तरों को केवल मन से ही चिन्तन किया जाय उसे 
था एभ्ानस जप कहते हैं । मानस का ही विशेष अभ्यास हो जाने 
प्रदापर अपजा जाप के नाम से ऋषियों ने पुकारा है | ११ ॥। 
पराभिचारे किल वाचिकः स्यात, 
| उपांशुरुक्तोऽप्यथ शान्तिपुष्टयोः । 
मोकषेषुजापःकिल मानसाख्य-- 
° | ख्रिधा जपः पापचुदे तथोक्तः ॥ १२ ॥ 
जापाः प्राभिचार ( मारण प्रयोग ) में वाचिक जप करे अर्थात्‌ 
, थन मन्त्रं का जोर-जोर से उच्चारणकरे, शान्ति एवं पुष्टि कमे में 
कम, उपांशु अर्थात्‌ दूसरे को सुनाई न दे तथा मोक्ष एवं ज्ञान प्रापि 
' मुख के निमित्त मानस अप करे ।। १२ ॥ 


कृष्णजीरकचूणेंन अज्जिताक्षी न पश्यति । 
तक्रेण क्षालयेच्चक्तु: सुस्थो भवति घोटकः॥१३॥ 
काले जीरे के चूणेके अंजन से घोड़े अन्धे हो जाते हैं । 
¦ ॥ यदि उनकी आँखों को मटठेसे थो दे तो फिर पहले की भाँति 
देखने लगते हैं ॥ १३ ॥ 
१ ॥ प्राणे छुछुन्दरीचुर्णे दत्ते पतति घोटकः । 
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३० रावणकृत-उड़ीशतन्त्र 


स्वस्थश्चन्दनपानेन नासायां तु न शसयः॥ १४॥ गृह 


रह छछुत्दर का चूण घोड़े की नाक में डाल देने से घोड़ा 
मूडित हो जाता हे तथा जल में चंदन धिस कर पुनः नाक में 
डाल देने से स्वस्थ हो जाता है ।। १४ || | 
अश्वास्थिकीलमस्विन्यां कुर्यात्‌ सप्तागुलं पुनः । 
निखनेदश्वशालायां मारयत्येव घोटकान्‌ ॥ १५॥ 
घोड़े की हड्डी की सात अंगुल की कील बना अश्विनी 
नक्षत्र आने पर घोड़साल में गाड़ दे तो घोड़े मरने लगते 
हैं ॥ १५॥ । 
अशमारणमन्त्र:-ओं अश्वं पच पच स्वाहा । 
[अयुत जपात्‌ सिद्धिः] , -> हि 
उक्त मन्त्र दश हजार जपने से सिद्ध होता है, उपरोक्त | 
कील इसी से अभिमंत्रित करके घोड़साल में गाडे । | 
संग्राह्य पूर्वफार्गुन्यां बदरीकाष्ठकीलकम्‌ । | 
दासगृहेऽष्टांगुलं च निखनेन्मत्स्यनाशकम्‌ ॥ १६॥ 
बेर के काष्ठ की आठ अंशुल की कील पूर्वाफोल्गुनी नक्षत्र 
में pa के घरमें गाड़ दे तो उसकी सब मळलियाँ नष्ट 
हो जायेंगी || १६ ॥ | 
मत्स्यनाशन मन्त्रः-ओं जले पण पच स्वाहा। | 

[ इत्यनेन मन्त्रेणायुतजपात्‌ सिद्धिः ] 
यह मंत्र दश हजार जषने पर सिद्ध होता है । इसी मंत्र 

से अभिमंत्रित कर कील गाड़नी चाहिये | 
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३१ 


४॥ गृहीता पूर्वेफाल्णुन्यां जातीकाइस्य कीलंकम्‌ । 
घोड़ा अष्टांशुलप्रमाणं तु निखन्याद्रजके ग्रहे । 
[क र 
शताभिमन्त्रित कुत्वा तस्य वस्राणिनाशयेत्‌॥ १७॥ 
;। चमेली (फूल) की लकड़ी की आठ अंगलकी कील पूर्वा 
*  फारगनी नक्षत्र में निम्नलिखित मन्त्र से सौ बार अभिमन्त्रित 
नी ॥ करके धोबी के घर में गाड़ने से उसके सब वस्न नष्ट हो जाते 
हैं॥ १७॥ 
गते. अथमन्त्रः-ओं कुम्भं स्वाहा । 
[ अयुत्‌ जपात्‌ सिद्धिर्भवति ] 
| यह अन्त दश हजार जपने से सिद्ध होता हे । 
| म्रधुकाइस्य कीलं ठु चित्रायां चतुरंगुलम । 
| निखनेत्तेङशालायां तेलं तत्र विनश्यति ॥ १८॥ | 
| महुआ के काष्ठकी चार अंगुल की कील चित्रा नक्षत्र में 
| तेल पेरनेके स्थान पर गाड़ देनेसे सम्पूणे तेल विनष्ट हो 
॥ ` जाता है ॥ १८ ॥ गे 
तत्र तेलनाशनमन्त्रः-“ओं दह दह स्वाहा” [ इत्यनेन 
नष्ट सहस्तसंख्याकजपः ] 


यह मन्त्र एक हजार जपने से सिद्ध होता है । उपरोक्त 
| कील इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके ही गाडे । 


गन्धकं चर्णितं तत्र निद्धिपेजलमिश्रितम्‌ । 


त्र ' नश्यन्तिसर्वशाकानि शोषाण्यल्पबलानि च १६॥ 
| गन्धक का चूर्ण पानी में घोलकर शाक फे ऊपर बिड़क 
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३२ रावणकृत-उड्डीशतन्त्र | 

ग स शाक नष्ट हो जाता है, यह प्रयोग बिना मन्त्र कन्दर 
|| क 

निक्षिपेदनुराधायां जम्बूकाष्ठस्य कीलकम । त्या 


ग र दोत्र 

अष्ठाणुलं गोपगेहे गोदुर्धं परिनश्यति ॥ २० इमं म 
जामुन की लकड़ीकी आठ अंगुलकीकील अहीरके घरमें जा 

गार्य दूही जाती हों वहाँ अनुराधा नक्षत्र में गाड़ देने से गाये. जहाँ 

का दूध खख जाता ह, Ee प्रयोग बिना मन्त्र का हे।२०।।एक वः 

षोडशांगुलक कीलं कृत्तिकायां सिताक॑जम्‌ | जिस र 


शौण्डिकस्य गृहे ज्षिप्त मदिरां नाशयत्यलम्‌ ॥२२। 
सफेद मदारकी लकड़ीकी सोलह अंगुल की कील कृत्तिकपतिर 


नक्षत्र में मदिरा वालेके घरमें गाड़ देने से मदि 

ते जती ह त बेले गिर 

नवांगुलं पुंगकाष्टकीलक॑ निक्षिपेत्‌ गृहे । क्र 

ताम्बूलिकस्यक्षेत्रे वा अक्षे शतमिषाइहये। प 

तदा तस्य च ताम्बूलं नाशयत्याशुनिश्चितम ।।२२ 
सोपाड़ीके लकड़ीकी नव अंगुल की कील शतभिषा नक्तः 


में तमोली के धर में या खेत में ˆ देने से 
हो जाते है ॥ २२॥ खेत में गाड़ देने से उसके पान न! 


शस्यस्य नाशनं चाथ कथयामि समासतः। अथा 
येनेव कृतमात्रेण शस्यनाशो भविष्यति ॥२३। सद्यः 
भगवान्‌ शंकर न कि हे राक्षसराज रावण ! में खेत 


के विनाशकी विधि संक्षेपमें कहता हैँ कि जि व 
प हू कि जिस क्रियाको कर' 
माजसे अन्नके फसलोंक्रा सम्यक विनाश होगा || २ ३॥ | इनो, 
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य ३ भाषाटीका-सहित ३३ 
Eis ययन iis स व क्स 


त कन्द्रवज्र' पतेत्‌ यत्र ग्रहीत्वा मृत्तिकां ततः 
न्मृत्तिकां समादाय वज कृत्वा विचक्षण; ॥२४॥ 
होते यस्मिन्‌ रोपयेत्‌ सस्यं सर्व विनश्यति। 
० इमं मंत्रं समुञ्चार्य मन्त्रेणानेन मन्त्रयेत्‌ ॥२५॥ 
गाए. जहाँ पर आकाश से बिजली गिरी हो वहाँ की मिट्टी लाकर 
०] एक वज्र बनावे तथा निम्नलिखित मंत्र से अभिमंत्रित कर 
जिस खेतमें गाड़ दे उसकी फसल विनष्ट हो जायेगी ।।२४-२४।। 
१२। सस्यनाशनमन्त्रः-ॐ* नमो वजपाताय सुर- 
चिकपतिराज्ञापयति हु फट्‌ स्वाहा ॥ 
| यो । यह मन्त्र दस हजार जपने से सिद्ध होता है । 
` इति श्री उड्डीश तन्त्रे रावण-शिव संवादे मालानिर्णय 
घान्यादि नाश कथनं नाम द्वितीयः पटलः ।।२॥ 


२२ अथ तृतीयः पटलः 
नक्त] मोहनाभिधानम्‌ । 
पन ईश्वर उवाच 


आथाग्रे कथयिष्यामि प्रयोगं मोहनाभिधम्‌ । 
३। सद्य; सिद्धिकरं णां श्रृणु रावण यत्नतः ॥ १ ॥ 
खेत हे रावण ! अब इसके आगे मोहन कहता हूँ, ध्यान देकर 
कर युनो, जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है ॥ १ !। 
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२७ रावणकृत- उड्डोशतत्त्र ‘Se 
सिन्दुर॑ कु कुम चेव गोरोचनसमन्वितम्‌। गोरोचनसमन्वितम्‌ । 
थात्रारसेन संपिष्ट्वा तिलकं लोकमोहनम्‌ ॥ २ = 

सिन्दूर, केशर व गोरोचन को आँवले के रस में पीसकर इस 

तिल करने से सब लोग मोहित हो जाते हैं || २॥ मोहनश 
सहदेव्या रसेनेव तुलसी बीजचर्णकम्‌ । ज्ञ 
यस्तिलकं ७ पान क 

रवौ यस्तिलकं कुर्यात्‌ मोहयेत्‌ सकलं जगत्‌ ॥ सिन्द 
सहंदेई के रस में तुलसी का बीज धोटकर रविवार! नेरे 

दिन तिलक करने से सब लोग मोहित हो जाते हैं ॥ ३॥ नि 
मनरिशलां च कपूर पेषयेत्‌ कदलीरसेः। अत्र 
तिलकं मोहनं नृणां नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥॥४जाते २ 
मॅनसिल एवं कपूर मिलाकर केला के रस में घोटइनदीं दे 
तिलक क से निश्चित मोहित हो जाते हैं ॥ ४ ॥ अपाः 
लं चाश्वगन्धां पेषयेत्‌ कदलीरसैः। (एभिः 
i, संयुक्तं तिलकं लोक मोहनम्‌ ॥ ५ ॥ a 
| , असगन्ध तथा गोरोचन में घोट 
कर तिलक करने से सब लोग मोहित त्‌ ह | हे रचे 
शृज्ीचन्दन संयुक्त वचाकुष्टसमन्वितय्‌ । | तद 
धूपं देहे तथा वस्त्रे मुखे दद्यात्‌ विशेषतः ॥ ६ ॥ शतं : 
पशुपच्तप्रजानां च राजमोहनकारकम्‌ । 
एव मा 

लोकमोइनकारकम्‌ ॥ ७॥ मोहित 


विल्व 
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। भाषाटीकासहित झर 
२ काकड़सिंगी, चन्दन, वच तथा कूट इनको एक में मिला- 
पीसाकेरे इसका धूप कपड़े एवं शरीर तथा मुख आदि पर देने से 
मोहनशक्ति प्राप्त होती है, अर्थात्‌ उस आदमी को देखकर 
राजा, मनुष्य तथा पशु-पक्षी आदि जीव भी मोहित हो जाते हैं 
पान को जड़ का तिलक भी मोहनकारक है । ६, ७॥ 
॥२।सिन्दूरं र वचा शवेतं ताम्बूलरसपेषिता । 
वार अनेनेव तु मन्त्रेण तिलकं लोकमोहनम्‌ ॥८॥ 


सिन्दूर तथा वच मिलाकर पान के रस में घोटकर मोहन 
मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर तिलक करने से सब लोग मोहित हो 


|| 9|जाते हें । बिना मोहन मंत्र सिद्ध किये ये सब प्रयोग सिद्ध 
गोटइनहीं होते अतः मन्त्र अवश्य सिद्ध कर सें || ८ ॥ 
अपामागोंमूड्राजो लाजा च सहदेविका । 


एभिस्तु तिलकं कृत्वा त्रैलोक्यं मोहयेन्नरः ॥६॥ 
५ || चिडचिडा, भृङ्गराज लाजवन्ती तथा सहदेविका इन 
पा सबको साथ घोटकर मोहन मंत्र से अभिमंत्रित कर तिलक 
करने से सब लोग मोहित हो जाते हैं ।। ९ ॥ 
श्वेतदूर्वा ग्रहीत्वा तु हरितालं च पेषयेत्‌ । 
कृतं तु तिलक भाले दर्शनान्मोहनकारकम्‌ ॥१०॥ 
श्वेत दूर्वा [सफेद दूब] तथा हरताल एक साथ पीसकर 
एवं मोहन मंत्र से अभिमंत्रित करके तिलक करने से सब लोग 
७॥ मोहित हो जाते हैं | १० ॥ 
विल्वपत्रं ग्रहीत्वा तु छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 
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३ ॥ 


३६ रावणकृत-उडडोदातन्त्र १ 
 कपिलापयसा युक्त वर्टी कृत्वा तु गोळकीम । | दयं 
एभिस्तु तिलकं इत्वा मोइयेत्‌ स्वतो जगत्‌ ॥ ११ 
विल्वपत्र को अच्छी तरह छाया में सुखाकर कपिला गल ५ 
दूध में घिसकर गोली बनावे और उसे मोहन मन्त्र से आमि 
मन्त्रित कर तिलक करे तो सब जगत्‌ मोहित होय ॥ ११ ॥ उरग 
मोहनमन्त्र:-3* उड्डामरेश्वराय सर्वजगन्मोउण्डुभ 
इनाय अं आंइं ई उ ऊ अ ऋ फट्‌ स्वाहा ।विभीः 
यह न्त्र एक लक्ष जप करने पर सिद्ध होता है । जब मन मन्तेलं 
सिद्ध कर ले तो सात बार इस-मन्त्र से अभिमन्त्रित करके (कू 


तिलक करना चाहिये ।। र्‌ 
इति उड्डीश तन्त्रे रावण-शिव संवादे मोहन प्रयोग अष्टा 
वर्णनो नाम तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ लेपं ३ 

अथ चतुथः पटलः |. शंब 

-स्तम्भन प्रयोग स्तम्भन 


अथाग्रे सम्पवत्त्यामि प्रयोगं स्तम्भनाभिधम । कलेजा 


यस्य साधन मात्रेण सिद्धिः करतले भवेत्‌ ॥ १ ॥ए 

= क हक बोले-हे स हाव आगे स्तम्भन प्रयोगसर्प न 
ता ६, ध्यान देकर सुनो कि जिसके साधन सेसबको 

सिद्धि निश्चित रूप से हाथ में आ जाती हे ॥ १ ॥ (णे 


| जल स्तम्भन का प्रयोग जी फी 
तत्रादौ कथयिष्यामि जलस्तम्भनमुत्तमम। + 


कुलीरनेत्रदंष्ट्राश्न रुधिरं मासमेव च ॥ २॥ को पर 
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। {दयं कच्छपस्येव शिशुमारवसा ततः । 
\१।विभीतकस्य तेलेन सर्वाण्येकत्र सिद्धयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नौभिः प्रलेपनं कुर्याज्जले तिष्ठ यथासुखम्‌ । 
१ ॥उरगस्य वसा ग्राह्या नक्रस्य नकुलस्य च ॥४॥ 
न्मोउण्डुभस्य शिरोग्राह्म॑ सर्वाण्येकत्र कारयेत्‌ । 
 ।विभीतकस्य तेलेन सिद्ध कूर्यात्‌ यथा विधिः॥ ४ ॥ 
मन्तेछं पक्त्वाऽयसे पात्रे कृष्णाष्टम्यां समाहितः। 
*शंकरस्याजनं कृत्वा मूर्िन कृत्वा प्रदाक्षिणाम्‌॥६ ॥ 
_ आष्टाथिकसह्लोण चाज्यहीमं गे ततश्ररेत्‌ । 
लेपं कृखाइथ मन्त्रेण ततः सिद्धि प्रजायते॥ ७॥ 
' शंकरजी बोले कि इस स्तम्भन प्रयोग में पहले मैं जल का 
स्तम्भन कहता हूँ। केकड़ा का पेर, दाँत तथा रक्त एवं कछुआ का 
कलेजा, छूइस की चर्बी तथा भिलावेका तेल इन्‌ सबको एकमें मिला 
कर पकावे | पकने के बाद इसका शरीर पर लेप करने से मनुष्य 
` जिलके ऊपर सुखपूर्वक स्थित हो सकता है अर्थात्‌ इब नहीं सकता । 
योगसे, नक्र [नाक] तथा नेवला की चर्बी और डइुण्डुम का शिर इन 
न सेसब्रको एक साथ भिलावे के तेल में पकावे, पकनेके बाद एक लोहे 
के बतेन में रख लेवे पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर शिव- 
जी की पूजा एवं प्रणाम कर तथा स्तम्भन मन्त्र से एक हजार आठ 
चार घी की आहुति शंकरजीके नाम से देवे । पश्चात्‌ स्तम्भन मंत्र 
! ॥ को पढ़ता हुआ तैल का शरीर के ऊपर लेप कर जल पर सुख 
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३८ रावणकृत--उंडीशतन्त्र ज 
'एवंक बेठ सकते है अथवा चल फिर सकते है। उसी परसो सकते हैं । इसी प्रयोग। तस्य्‌ 
शंकरजी के प्रसाद से सिद्ध कर प्राचीन महात्माओं ने बह 
हुई नदियों को पार कर चमत्कार दिखलाया है || २-७ ॥ | कजिर॑ 
अग्नि स्तम्भन का प्रयोग | जब ८ 
मण्डकस्य वसा ग्राह्मा कर्पूरेणेव संयुता। | शाख 
लेप मात्राच्चरीराणामग्निस्तम्भ॑ प्रजायते ॥ = | कर" 
मेढक की चर्बी तथा कपूर एक साथ मिलाकर लेप करने। आर 
अग्निमें शरीर नहीं जलता अर्थात्‌ अग्निका स्तम्भन हो जाता है| 
कस्य 
कुमारी रसलेपेन किथित्‌ वस्तु न दह्यते। | 


अग्निस्तम्भनयोगोऽयं नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ &॥ होने 
घिकुआर का रस लेपन करने से कोई वस्तु आग में नई उलू 
जलती, अग्नि का स्तम्भन हो जाता है । हे रावण ! यह मे| ` ९ 


वचन सत्य है ॥ ९ | । विष्ट 
स्तम्भन मन्त्रः-3° नमो भगवते जलं स्तम्भय 
स्तम्भय हु फट्‌ स्वाहा ॥१०॥ ks 


यह मन्त्र एक लक्ष जपने पर सिद्ध होता हे । मन्त्र सिए. पण्य 
हो जाय तभी क्रिया करनी चाहिए || १० ॥ 
आसन स्तम्भन का प्रयोग 


श्वेतगुझाफलं ज्षित्वा रकपाले तु सृत्तिकाम्‌। ` जड़ 
बलि दत्ता तु दुग्धस्य तस्य वृत्तो भवेत्‌ यदा ॥ ११॥| दार 
तस्य शाखा ठताग्राह्या यस्याग्र तां विनित्तिपेत्‌। | स 
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ग। तस्य स्थाने भवेत्‌ स्तम्भः सिड्धयोगः उदाहृतः ॥ 
बढ सतक की खोपडी में मिट्टी भरकर उसमें श्‍वेत गुज़ा [सफेद 
॥ | कजिरी] का बीज बो दे ओर गो के दूध से उसको सींचता रहे, 


| जब वह जमकर लता के रूप में परिणत हो जाय तो उसकी 
शाखा [डालें] तोड़कर जिसके स्थान पर या जिसका निर्देश 
| कर सामने डाल दे तो उस व्यक्ति के आसन का स्तम्भन हो 
८ | ज्ञाता हे । यह सिद्ध प्रयोग हे ॥ ११-१२ ॥ 
"र| आसन स्तम्भन मन्त्रः-ॐ नमो दिगम्बराय अमु- 
| कस्य आसन स्तम्भनं कुरु कूरे स्वाहा ॥ 
¦ यह मन्त्र दस हजार जपने पर सिद्ध होता है। मन्त्र सिद्ध 
& ॥| होने पर एक हजार बार जप कर तब प्रयोग करना चाहिए || 
नई बुद्धि स्तम्भन प्रयोग 


: मे. उलूकस्य कपेवापि ताम्बूले यस्य दापयेत्‌ । 
विश प्रयत्नतस्तस्य बुद्धिस्तम्भः प्रजायते ॥१३॥ 
पय्‌ उलूक [उल्लू] तथा बन्दर का विष्ठा पान में जिसको खिला 
' दी जायेगी उसकी बुद्धि का स्तम्भन हो जायेगा ।। १३ ॥। 
म पुष्याकेंऽन्हि समादाय खरमञ्जरिमूलकम्‌ । 
पिष्ट्वा लिपेच्छरीरेषु शख्नस्तम्भः प्रजायते ॥१४॥ 
जिस रविवार को पुष्प नक्षत्र हो उस दिन खर मजरी की 
जड़ लावे, पश्चात्‌ उसको पीसकर शरीर पर लेप करने से शस्र 
१|| डरा शरीर पर क्षत [घाव] नहीं होता है ॥ १४॥ 
' खजूरी सुखमध्यस्था कटिबद्धा च केतकी । 
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४° रावणकृत-उडडीशातन्त्र 


भुजदण्डर्थिते चाकं सर्वशस्रनिवारणम्‌ ॥१४॥उछूरप 

खजूर सुख में तथा केतकी कमर में एवं शुजाओं पर मदागोम 
को जड़ बाँध लेने पर सव प्रकार के शक्लो का निवारण होता है || ७ 
गृहीता रविवारे तु बिल्वपत्रं च कोमलम्‌ । त्यान 
लेपः शख्रस्तम्भकश्चेव पिष्ट्वा विससमं तथा॥ १६॥क सव 


बेल के कोमल पत्तों को विस (कमल) के नाल के साइट 
पीसकर शरीर पर लेप करने से शास्त्र का स्तम्भन होता है ॥१६॥ पशून्‌ 


शस्त्र स्तम्भन मन्त्र :-3० नमो अघोररूपाय 


श्न स्तम्भन करु करु स्वाहां ॥ 'स्तम्भन 
यह मन्त्र दस हजार जपने पर सिद्ध होता है । हरित 

मेघ स्तम्भन-प्रयोग । मध्य 

इष्टका हयमादाय सम्पुटं कारयेन्नरः य्‌स्यः 


चिताडुरेण संलेख्य भूस्थं स्तम्भनमेघकम्‌ ॥१७॥ सुरे 
दो इंट लाकर दोनों ईंटों द्वारा संपुट करे पश्चात्‌ चिता के 
कोयले से उसपर मेघ लिखकर उस संपुट को स्तम्भन मंत्रसे अभि क्ति 
मंत्रित करे, फिर उसे पृध्वी में गाडू देवे तो मेघ का स्तम्भन हो ॥ 
निद्रा स्तम्भन का प्रयोग 


मूल ग्रहीत्वा मधुकं पिष्ट्वा नस्यं समाचरेत्‌ । ' रवेः 


मधुना बृहती मूलेरञ्ञयेरलोचनद्यम्‌ ॥१८॥| निर 

भटकटेया को मधु के साथ पीसकर नास ले तो नींद न आवे. आष्टा 
अथवा मधु तथा भटकटेया दोनों को खूब घोटकर अञ्जन बना ले वारा 
और दोनों आँखों में लगा ले तो नींद का स्तम्भने हो जाय ।। १५ 
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६॥ का स्तम्भन होता हे ॥ १९ ॥ 

पा उष्टलोमं ग्रहीत्वा तु पशूपरि विनिक्षिपेत्‌ । 

१६॥ पशूनां भवति स्तम्भः सिद्धयोग उदाहतः ॥२०॥ 

पाय उँट के रोवे लेकर चाहे जिस पशु पर छोड़ दें उसका 
स्तम्भन हो जायेगा, यह सिद्ध प्रयोग हे ॥ २० ॥ 
'हरितालरसेनेव रविपत्रं समालिखेत्‌ । 
यस्यनामोद्यानमध्ये ईशाने स्थापयेत्ततः । 

७॥ झुखस्तम्भनकं तस्य नान्यथा मम भाषितम्‌॥२१॥ 
' इरतालके रस से मदार के पत्ते पर जिसका नाम लिखकर 

हे | किसी बगीचा में ईशान कोण में गाड़ देने से उसके मुख का 

दो ॥ 'स्तम्भन हो जाता है, हे रावण ! यह मेरा कहना सत्य है ॥२१॥ 

सेन्य स्तम्भन प्रयोग 

'रांवेवारे गृहीत्वा तु खेतगुज्ञाफलं शुभम्‌। | 

-॥ निखनेच्च श्मशानेव पाषाणं तत्र दापयेत्‌ ॥२२॥ 

आवे अष्टानां योगिनी पूज्या रोद्री माहेश्वरी तथा । 

के वाराही नारसिंही च वेष्णी च कुमारिका ॥२३॥ 

पद ४ 
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फ्लश स्काय ककल कसारा 
४२ रावणकृत-उड्डीशतन्त्र = 
लक्ष्मी बाह्ली च सम्पूज्या गणेशो वटुकस्तथा । राजाः 
त्रपालः सदा पूज्य: सैन्यस्तम्भो भविष्यति ॥२४॥ 
पथक एथक्‌ बलि दत्ता दशनामाभिधानतः । (न्न ५ 
मद्यमास तथा पुष्पं धूपं दीपं बलीं क्रियाम्‌ ॥२५॥ कर गले 
_ रविवार के दिन श्वेत गुजा-फल [सफेद किरी का फल] डॉटते ! 
लेकर श्मशान भूमि पर गड्ढा खोदकर गाडू देवे तथा ऊपर से एवं प्रज 
पत्थर रखकर दबा दे, पश्चात्‌ आठों योगिनियों की और रौद्री, 
माहेश्वरी, वाराही, नारसिही, वेष्णवी, कुमारिका, लक्ष्मी तथा धारि 
ब्राह्मी एवं गणेश, वडुक्रमैरव, क्षेत्रपाल तथा दिग्पालों का | 
पोडशोपचार से अर्थात्‌ चन्दन, पुष्प, धूप-दीपादिकों से पूजन | 
कर मादरा व मांस की बलि पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से देवे, पश्चात्‌ चतुर्थः 
/ सैन्य स्तम्भन मन्त्र का दस हजार जप करे ॥ २२-२४॥ | 
सैन्यस्तम्भनमन्त्र-ॐ नमः कालरात्रित्रिशूळ- | 
भारिणी मम शत्रु सेन्यस्तम्भनं कुरु कुरु स्वाहा ॥ अथाः 


यह मन्त्र चालीस हजार जपने से ° 
सेन्य पलायन SR होता है | महाञ्‌ 


भोमवारे ग॒हीला ठु काकोलूको तु पदझी । 
/भूजपत्रे लिखेन्मन्त्रं शब्रुनाम समन्वितम्‌ ॥२६॥ योग 
गोरोचनं गले बध्वा काकोलुकस्य पक्षकौ। "रै 
सेनानी सम्मुखं गच्छेन्ञान्यया मम भाषितम्‌॥२७॥ | के र 
शब्दमात्रं सेन्यमध्ये पलायन्ते सुनिश्चिम। | भ 
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० राजा प्रजा गजश्चापि नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥२८॥ 


॥ ....गलबार कों कोआ तथा उल्लू की पाँच की कलम बनाकर 
गोरोचन से भोजपात्र के ऊपर पलयान मंत्र की शत्रु-नाम सहित 
। लिखे पश्चात्‌ भोजपत्र के सहित उन दोनों पाँखों को यंत्र में भर- 
॥ कर गले में बाँधकर जिस सेना के सन्मुख जाकर जोरों से 
ल] डाटते हुए शब्द करे तो केवल उसके शब्द को सुनकर राजा 
से एवं प्रजा सहित सम्पूणं सेना भाग जाय ॥ २६-२८ ॥ 
दी, पलायनमन्त्रः-ॐ नमो भयङ्कराय खड्ग 
था 'धारिणे मभर शन्रुसेन्य पलायनं कृरु करु स्वाहा ॥ 
का. इस मंत्र का दश हजार जप करने पर सिद्धि होती हे । 
न | इति उड्डीश तन्त्रे रावण-शिव संवादे स्तम्भनं नाम 
[त्‌ 'चतुथः पटलः ।।४॥ 


अथ पचमः पटल 
शिव उवाच 
॥ अथातः सम्प्रवक्ष्यामि योगं विद्वेषणाभिधम्‌ । ` 
महाकोतुकरूपं च शृणु रावण! यत्नतः ॥ १॥ 
श्रीशंकरजी बोले कि हे रावण ! अब में विद्वेषण नामक 
॥ योग करता हूँ, तुम ध्यान से उसका श्रवण करो जो कि 
महाकोतुक रूप है ॥ १ || 
गजदन्तं गृहीत्वा च सिंहदन्तं तथैव च । 
पेषयेन्नवनीतेन तिलकं द्रेषकारकेम्‌ ॥ २ ॥ 
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४ रावणकृत-उड्डी शतन्त्र | 

हाथी का दाँत और सिंह का दाँत चूण कर मकखन के साब्रह्मर्दा 
खूब पीसकर तिलक करने योग्य बनाकर फिर उंसको विद्वेष जाति 
मंत्र से अभिमंत्रित कर तिलक करें तो उस तिलक को देखते (ततो 
शत्रु आपस में लड़ने लगते हैं अर्थात्‌ विद्वेषण हो जाता है।।२/ 


एकहस्ते काकपक्षमुलूकस्य करे परे । क्यो 
मन्त्रयित्वा मेलयित्वा कृष्णसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ३॥ हतो 


रह बे तो क हि 
डोरे से एक साथ बाँध दें और--॥ ३ ॥ चमेली 
अज्ञलीं च जले चेव तर्पयेत्‌ हस्तपक्षकः | सात, 
एवं 'सषदिनं कूर्यादषोत्तरशत॑ जपेत्‌॥ ४॥ वे 
जल में खड़े हो तथा उस बंधे पंखो को हाथों में लेका गजरे 


सात दिन तक विद्वेषण मंत्र से प्रतिदिन एक सौ आठ बा 
तपण करने से विद्वेषण होता जाता ॥ ४ ॥ | यन्ना 


गजकेशं च सिंहकेशं तथेव च। | पे 

गृहीत्वा पादपांसुं च पुत्तलीं निखनेत्‌ भुवि ॥५॥ “९% 

अग्निस्तस्योपरिस्थाप्यो मालती कुसुम इनेत्‌। | 

विद्वेषं कुरुते नूनं नान्यथा च मयोदितम्‌ ॥ ६॥ सभ 
शत्रु के पाँव के नीचे की मिट्टी लाकर पुतली बतावे तथा 


उसके ऊपर हाथी एवं सिंह के बाल लपेट भूमि में गाड़कर उस 
पर वेदी बनाकर अग्नि स्थापन के पश्चात्‌ मालती के पुष्पों का 
\ 


विद्वेषण मंत्र द्वारा हवन करे तो विद्वेषण हो जाता है ॥५-६॥ 
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चेपला च काकजंघा समन्विता। 
साब्रह्मदण्डिसमूला च काकजंघा ता। 
देष जातिपुष्परसेभाव्या सप्तरात्रं पुनः पुनः ॥ ७॥ 
ते (ततो मार्जार मूत्रेण सक्षाहं भावयेत्‌ पुनः । 


९ घूपः प्रदातव्यो शत्रु गोत्रस्य मध्यतः ॥ ८ ॥ 
यथा गन्धं सम्राध्राति तथा सर्वे: समं कलिः । 
!॥ ततो विद्व षणं याति सुद्ृदिभिर्बान्धवे सह॥ ६ ॥ 
% जड़ सहित ब्रह्मदण्डी तथा कोवा गोडी को सात दिवस पर्यन्त 
चमेलीके फूल के रस में मिगो दे पश्चात्‌ उसे निकालकर पुनः 
। सात दिवस/पर्यन्त बिली के मूत्र में भिगोवे फिर उसे निकाल 
लेवे पश्चा शत्रुके घरके समीप उसीका धूप देवे । इस धूप की 
॥ नुगन्धि जो-जो इुँधेगा उसमें परस्पर बिद्वेषण होगा ॥७-९॥ 
लेक गजकेसरिणो दन्तान्नवनीतेन पेषयेत्‌ । 
बा जज्ञाम्न ह्यते चाग्नौ तयोविद्वेषणं भवेत्‌ ॥१०॥ 
हारी एवं सिंह के दाँतों का चूर्ण मक्खन में मिलाकर 
जिसका नम लेकर विद्वेषण मन्त्र से अग्नि में हवन करे 
| उसको ३न्य से विद्वेषण होवे || १० ॥ 
' गृही महिषकेशं च अश्वकेशेन पेषयेत्‌ । 
॥ सभाय दीयते धूपो विद्वेषो जायते च्णात्‌॥११॥ 
त इस और घोड़े के बाल मिलाकर जिस सभा में धूप दे उस 
सभा मेंक्षण मात्र में ही विद्वेषण हो जाता है ॥ ११ ॥ 


ही प्र मूषिकायाश्र विष्टामादाय यत्नतः । 
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न 


४६ रावणकृत-उट्डीशतन्त्र | 
विद्व ष्य पादतलयोमृ दमादाय मेलयेत्‌ ॥१२] | 
जपेनमंत्रशतं कुर्यान्नरपुत्तलिकां शभाम । न्द्ध 
नीलवस्त्रेण संवेश्य तद्‌ गृहे निखनेद्यदि। शग सिः 
विद्वेषो जायते शीघ्र बन्धूनां पितृपुत्रयोः ॥१३॥ 
बिल्ली, मूषक और शत्रु के पेर के नीचे की मिट्ठी लाकर एकमे 
मिला एक पुतली बनावे और उसे नीला कपड़ा ओढ़ावे तथा एकसौ 
बार तारे अभिमंत्रित कर शत्रु के घर में गाड़ देवे तो 
शीघ्रहीशतरुस॒द्वित उसकेपरिवारवालोंमें विद्वेषणहो जायेगा || १२-१३ ह 
एकहस्ते काकपत्तमुलूकस्य करे परे । ie 
मनत्रयिला मेलयित्वा कृष्ण सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥१४॥ हू 
यदूशृहे निखनेत भूमो विद्वभस्तस्य जायते। |, 
पुनश्च संस्थीकरणं इतशुग्गुल धूपतः ॥१५॥ ॥, घन 
_ एक दाथमें कोवे का पर तथा दूसरे हाथ में उल्लू क पर ले वेत श्‌ 
विद्वेषण मंत्र से अभिमंत्रित कर दोनों परो को एक साथ मिलाकर निखनेः 
काले सत से बांधकर शत्रु के घर गाइ दे तो पित-पुत्र में | का 
विद्वोपण हो जाय, जब शान्त करना हो तो उसे न्किलकर उसे जिस 


गुग्गुल का धूप दे तो शान्त हो जायेगा ॥१५॥ | ही उसक 
Sais नमो नारायणाय अझुकस्य ब्रह्मद 
अमुकेन सह विद्वेषणं कुरु करु स्वाहा ॥ सिद्व 
इस मंत्र में जहाँ अशुक शब्द है वहाँ शत्रु का नाम लेना चहिये । उच्चार 

' पिना: 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


न्य ॥| भाषाटीका-सहित ४७ 

' गह. ~ ~ ~ किये 
क़ लाख मन्त्र जपने पर सिद्ध होता है । मन्त्र बिना सिद्ध किये 
प्ोग सिद्ध नहीं होता । 


)॥ इति उडडीशतम्त्रे रावण-शिव संवादे 
विद्वेषण प्रयोग वणनों नाम पञ्चमः पटलः !।५॥ 

फ्‌ | 

सो अथ षष्ठः पटलः 

तो उच्चाटन प्रयोग 

३ | शिव उवाच 


न हृतं गृहं क्षेत्रं कलत्रं धन पुत्रकम्‌ । 
च्चाटनं वर्ष कूर्यात्‌ श्रृणु रावण यत्नतः ॥ १ ॥ 
| शिवजीबोले कि हे रावण ! ध्यान देकर सुनो, यह 
चाटन या थे उसी पर करना चाहिये कि जिसने घर, खेत, 
॥। |, धन एव पुत्र का अपहरण किया हो ॥१॥ 
ले पेत लाईलिकामूलं स्थापयेद्यस्य वेश्मनि । 
र निखनेत्‌त भवेत्‌ तस्य सद्य उच्चाटनं भ्रुवस्‌॥ २॥ 
में. कलिही की जड़ उच्चाटन मन्त्र से अभिमन्त्रित करे और 
र ऽसे जिसपरउच्चाटन करना हो उसके घर में गाडू दे तो शीघ्र 
ही उसका ख़ाटन हो जायेगा ॥ स | 
। बह्यदण्ड्चिताभस्म शिवलिंगे प्रलेपयेत्‌ । 
सिद्धार्थ न संयुक्त शनिवारे क्षिपेद्‌ गहे ॥ ३॥ 
। उच्चाटन ' भवेत्तस्य जायते मरणान्तिकम्‌ । 
विना मत्रेण सिद्धिश्च सिद्धियोग उदाहृतः ॥ ४॥ 
| 
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ष्ठ a बी MO, था रावणकृत-उड्डौर तन्त्र। | + 
नहादण्डी और चिता का भस्म शिवलिङ्ग के ऊपर लेने से 
करे तथा ब्रह्दण्डी, चिताभस्म ओर स्रसो शनिवार के हि पूरब र 
शत्रु के घर में फेकने से उच्चाटन होता हे ।।३-४॥ | | 
ग्रहीतोदुम्बरं कीलं मन्त्रेण चतुरंशुृम्‌ । | अ 
निखनेद्यस्य शयने तस्योचाटनं भेत्‌ ॥ ५। शीघ्रं | 

गूलर की चार अंगुल की लकड़ी की कीत उच्चाटन मन 
से अभिमंत्रित कर शत्रु के सोने के स्थान पर खोदकर गार रि 
देने से उच्चाटन हो जाता हे ।%॥। | | न ी 
काकोलूकस्य पक्षाणि यद्गृहे निखनेतयो।॥ | as 
` यज्ञाम्ना मन्त्रयोगेन समस्तोच्चाटनं भवेर॥ ६॥ `` 
कौवा और उल्लू का पर उच्चाटन मन्त्र से प्रभिन्न यदु ठे 

कर शत्रु के धर में गाडू देने से उच्चाठन हो जाता है ॥६॥ | 
नरास्थिकीलकं भोमे निखनेच्तुरंगुलम । | „ 
त्र सूत्रं स्वयं कूर्यात्‌ तस्यो्ाटनकं भ्रुवम्‌ ॥ ७॥ त्वा 
मनुष्य की हड्डी की चार अंगुल की कील उच्चास मंत्र से पे फे 
अभिमन्त्रित कर शत्रु के गृह में मंगलवार को गाक़र स्वयं उच्चाः 
पेशाब कर दे तो शत्रु का उच्चाटन निश्चित हो जार ।|७।| | इनः 
सिद्धार्थ शिवनिर्माल्यं निखनेयो गृहे जलम्‌ ` | 
उच्चाटनं भवेत्तस्य उद्धते च पुनः सुखी। ८ ॥ | चाहिः 
सफेद सरसों और शंकरजी पर चढ़ायी हुई माला एवं।ल इन. | 
तीनों को निम्नलिखित मंत्रसे अभिमंत्रित कर शत्रुके घरों ग्राइ पर्णनो 


| 
Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


सहित ४९ 


ले! देने से उच्चाटन होता है और उसे खोदकर निकाल देने से 
दिपूर्ववत्‌ सुखी होता है ।।८॥ 
' मन्त्रः-ॐ नम्रो भगवते रुद्राय करालर्दष्ठाय 
अमुकं पुत्रबान्धवेः सह एन हन दह दह पच पच 
* | शीघ्र उचाटय २ फट्‌ स्वाहा ॥ 


¦ दस हजार जप करने पर यह मन्त्रं सिद्ध होता है । विना 
गा भन्त्र सिद्धि के प्रयोग निष्फल होगा । 


मध्याह्ने जु ठते भूमौ गर्दभो यत्र थृलिकाम्‌। 
उदड सुखः प्रतिच्यां तु गृहीत्वा वामपाणिना ॥ ६ ॥ 
दू गृहे क्षिप्यते धूली तस्योचाटनकं भवेत्‌। 
एवं सप्त दिनं कयात्‌ गृहेशोचाटनं भवेत्‌ ॥१०॥ 
| अध्याह (दोपहर) में जहाँ गदहा लोटा हो वहाँ की धूल 
| हया पश्चिम मुख होकर बायें हाथ से उठा लेवे, पश्चात्‌ 
॥ उच्चाटन मन्त्र से अभिमन्त्रित कर सात दिन बराबर शत्रु के घर 
| से प्ले फेके तो गुह के स्वामी का उच्चाटन होवें ।।९-१०॥। 
वयं उ्ञाटनमन्त्रः-ॐ नमो भीमास्याय अमुकगृहे 


उच्चाटनं कुरु करु स्वाहा । 

।, इस मन्त्र में जहाँ असक शब्द है वहाँ शत्रु का नाम लेना 
॥ | चाहिये । a 

न इति उडडीशतन्त्रे रावण-शिच संवादे उच्चाटन प्रयोग- 


ड़ पर्णनो नाम पष्ठः पटलः ॥ ९ || 
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2 त =. हक रावणकृत-उड्डीशतन्त्र ` ' । वश्यः 
अथ सप्तम: पटलः पोहाय 

वशीकरण प्रयोग |. इस 

ईश्वर उवाच | विल्वपः 


अथाग्र कथयिष्यामि वशीकरणमुत्तमम्‌ । जादु 


राजाप्रजापशूनां च शृणु रावण यत्नतः ॥ १॥ | 
शंकरजी कहते हैं हे--रावण ! अब में वशीकरण प्रयोग i 
कहता हूँ जिसके द्वारा राजा, प्रजा एवं पशु मी वश में किये मारी 


जा सकते हैं ॥ १ ॥ पस्तके 
प्रियझ गु तगरं कृष्ठ चन्दनं नागकेशरम्‌ । ह 
भत्तरस्य पर्चार्ग समभाग तु कारयेत्‌ ॥ २॥ शोरोच 
चाथायां वटिका कायां प्रदेया खानपानयोः। चन्दनं 
पुरुषो वाथ नारी च तावजीवं वशं नयेत्‌ । वाप्या 
सप्ताह मन्त्रितं कृत्वा मन्त्रेणानेनमन्त्रवित्‌ ॥ ३ ॥ इस्तेन 
एक चित्तस्थितो मन्त्री जपेन्मन्त्रमतन्द्रित ललाटे 
त्रिशत्‌ Ul सर्वेळोकवशंकरम्‌ ॥ ४॥ राजद 
› तगर, १ ॥ | 

ड ग पम 


से घोट गोली बना छाया में सुखाकर वशीकरण मन्त्र से सात पिसवा हे 


बार अभिमन्त्रित कर जिसे वश में करना हो उसे खान-पान में पडि हर 
खिलावे तो वशीकरण सिद्ध हो ।। २, ३, ४ ।| | 
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हे भाषाटीका-सहित ५ 
_ वश्यमन्त्रः--3* नमो भगवते उड्डामरेश्वराय 
प्रहाय मोहाय मिलि ठः ठः स्वाहा । 
| इस मन्त्र को तीस हजार जप छर सिद्ध कर ले | 
विल्वपत्राणि संगृह्य मातुजु गं तथेव च । 
अजादुग्धेन संपिष्ट्वा तिलकं जोकवश्यकृत॥ ५॥ 


॥ | ेलपत्र तथा नीबू वकरी के दूध में घोट वशीकरण मन्त्र 
_ है अभिमंत्रित कर तिलक करने से भी बशीकरण होता हे ॥५॥ 


१ शुमारीकन्दमादाय विजया बीजसंयुतम्‌ । 
पसतके तिलकं कुर्यात्‌ वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


भाँगके बीज एवं घिकुआर की जड़ को एक साथ घोट वशीकरण 
प्रे अभिमंत्रित कर तिलक करने से वशीकरण होता है | ६ ॥ 
गोरोचनं वंशनेत्रं मत्स्यपित्त॑ च कुहू मम्‌ । 
चन्दनं काकजङ घां च मूल भागसमं नयेत्‌ ॥ ७॥ 
वाप्यादिकजलेनेव पेषयित्वा ुमारिका- 

| हस्तेन गुटिकां कृत्वा छायायां च विशोषयेत्‌॥ ८॥ 
ललारे तिलकं पात य पश्यति स वशी भवेत्‌। 
राजद्वारे न्याययुद्धे सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


, | गोरोचन,वंशलोचन, मछली का पित्त, केशर, चन्दन तथा काक 
_ जंघाकी जड़को सम भाग ले कुमारी कन्या द्वारा बावलीके जल से 
'पिसबा वशीकरण से अभिमंत्रित तिलक कर लगाने से वशीकरण 


सिद्ध होता है एवं विजय प्राप्त होती है ॥ ७, ८, ९॥ 
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५२ रावणकृत-उड्ीशतन्त्र है| 
! कोड आहहे राजवशीकरणम्‌ [ 
कुंकुमं चन्दनं चेव रोचनं शशिमिश्रितम्‌। गले मे 
गवां चीरेण तिलकं राजवश्यकरं परम्‌ ॥ १० (चित 
चन्दन, रोरी, गोरोचन एवं कपूर को गौके दुरधमें घोट अभिचूर्ण प 
मंत्रित कर तिलक कर लगानेसे राजा लोग वशमें हो जाते है| (ननि 
चम्पकस्य तु वन्दाकं करे बध्वा प्रयत्ततः | चूर्ण 
संगृह्य तु भरण्य5क पुष्याकें वा विधानतः ॥ ११॥ कृष्ण 
राजानं तत्‌ क्षणादेव मनुष्यो वशमानयेत्‌। सित 
करेसोदशेनं मूलं बध्वा राजभ्रियो भवेत्‌ ॥ १२॥ विच 
चम्पा की कली रवि-पुष्य नक्षत्र में अथवा रवि-मरणी नक्षत्र ग 
खाकर हाथ में बांधे तो राजा लोग भी वश में हों, अन्य मनुष्यं कञौआ 
की क्या गणना ? सुदर्शन की जड़ भी उक्त नक्षत्र में लाकाख्री छ 


हाथ में बाँधने से वशीकरण होता है ॥ ११, १२ ॥ सब्र 
वशीकरमन्त्र:--3 हीं सः अमुकं मे वश- वेन 
मानय-आनय स्वाहा । यस 


अथातः सम्मवच्यामि योगानां सारमुत्तमम्‌ | 
यस्य विज्ञान मात्रेण नारी भवति किंकरी ॥ १३॥ गाय 
शंकरजी बोले कि हे रावण, अब में उस विधि को कहता समे 
ह जिससे स्रिया वश में की जाती है | ह जत घि को इ सतिः 
उशीरं चन्दनं चैव मधुना सह संयुतम्‌ । । तरू 
गलहस्तप्रयोगोऽयं सर्वनारीप्रसाधक: ॥ १४॥ सा 
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र सहित ५३ 
| मधु के साथ खस व चन्दन मिला तिलक लगा ख्री के 
गले में हाथ डाले तो खरी वश में हो ॥ १४॥ 

, चिताभस्म बचा कुष्ठ कुंकुमं रोचनं समम्‌ । 
अम्चूर्ण स्री शिरसि क्षिप्त वशीकरणमद्भुतम्‌॥ १५॥ 
हैं| चिता की राख बच, कूट, रोली एवं गोरोचन सम्‌ भाग ले 
चूणे कर स्री के शिर पर डालनेसे खी वशमें हो जाती है॥१४।। 
 ॥कृष्णोत्पलं मधुकरस्य च पत्तयुग्मं मूलं तथा तगरज 
सितकाकजङ घाम्‌ । यस्या शिरोगतमिदं विहितं 
॥ विचर्ण दासीवेभेज्मटिति सा तरुणी विचित्रम्‌ ॥१६॥ 
तर नोलकमल, भौरे की दोनों पंख, तगर का जड़, श्वेत 
ष्यें कौआगोड़ी सम भाग ले चूर्ण कर युवती के शिर पर डालने से 
पकी वश में होती है ॥ १६ ॥ 
सब्येन पाणिकमलेन रतावसाने, यो रेतसानिजभ 
श- वेनविलासिनीनाम्‌। वामं विलिम्पति पदं सहसेव 
| यस्या, वश्यैव सा भवति नात्रविकल्पभाव; ॥१७॥ 
। खी-सड्धके पश्चात्‌ अपने वीर्य को बायें हाथ से 
|| पायें चरण के तलवे में के से ख्री वशीभूत हो जाती है 
द्व पिक कोतमलाश विष्ट वा लिंगं विलिप्य 
। तरुणीं तमते नोह म । सोऽन्यं न याति पुरुषं मन- 
| सापि नूनं, दासी व्यमूतिः ॥१८॥ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


4 रावणकृत-उड्डी शतन्त्र | 
__ सेवा नमक, शहद, कबूतर की किए ए मे पोस कार नमक, शहद, कबूतर की विष्ठा एक में पीस लि च र 
नी खरी से मैथुन करो पर स्त्री वशमें हो जाती है ना ले 
रोचना शिशिरदीधिति शम्भुवीयें: काइमीर चंदक 
युतः कनकद्रव्येश्र । लिप्त्वा धवजं परिरमत्यबलां नाश 
या तस्याः स एव हृदये मुकटत्वमेति ॥ १६ ॥ ति ह 
गोरोचन, इरेया, पारा और काश्मीरी केशर को धतूरे के 


रस में घोंट लिंग पर लेप कर खरी प्रसङ्ग करने | ब 
वशीभूत होती है ॥ १९ || ` ह “बल 


लघुसूच्मेन लिगेन नेव तुष्यन्ति योषितः । E 
तस्मात्तत्प्रीतये वचर स्थलीकरणमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ पमान 


छोटी एबं पतली इन्द्रिय द्वारा ख्यां | 

- रीन्ट्रय द्वारा स्रिया सुखी नहीं होती हैं 
उनके लिये मोटा एवं लम्बा होना चाहिये अतः मोटा पे 
लम्बा लिंग बनाने का प्रकार कहता हूँ || २० || जि 


कुष्ठस्य मातङ्गबलाबलानां, बचाश्वगन्धागज स 
पिप्पलीनाम्‌ । तुरंगशत्रोनेवनीतयोगाल्लेपेनलिङग 
उतलुलमेति ॥२१॥ च 

कूट, डोटी पीपर, दोनों खरेटी, बच, असगन्ध, गजपीपर थल 

१ / बेच, असगन्थ, गजपीपर! 
र नेर को सकल के सहयोग से पीसकर लिंग पर लेप करे “खु 
! आर लम्बा मूसल की तरह हो जाय ।। २१॥ रकमा 


सलोध्रकाइमीरतुरंगगन्धा मातं 5 

आर. न्धा, मातंगगन्धापरि क्षक्क 

हिति ॥ तैलेन वृद्धि खलु याति लिङ्गं, वरांगना धतुः 

मनोहरं तत्‌ ॥ २२॥ ` सना 
| 
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रे शश 


ICT फु ur were पत्र Ce तन असगन्ध और 
ह लोध, केसर, असगन्ध, पीपर और शालपण कड़वा तेल में 


दीक लिंगपर मालिश करनेसे लिंग लम्बा-मोटा होताहे।।२१॥ 
हयारिपत्नीनवनीतमध्ये बचाबलाभागरसा 
। लेपेन लिङ्गं सहसेव पुंसां लोहोपमंस्या- 
धति दृष्टमेतत्‌ ॥२३॥ 
बच, खरेटी व पारा भेस के मक्खन में खूब घोंटकर लिंग 
[ मलने से लिंग तुरन्त लोहा के समान हो जाता है ।।२३।। 


। भर्लातकास्थिजलशूकमथाब्जपत्रमंतरविमर्यम 
॥ ऐमान्सहसेन्धवेन्‌ । एतद्विरूढबृहतीफलतोयपिष्ट 
है॥लपेनं तुरगवद्विमलीकृतेअङ्ग ॥२४॥ 

र. भिलावा-गिरी, सेवार, कमल पत्र की राख को सेन्धा नमक 

| साथ जल के सहयोग से घोटकर लेप करने से घोडे की 

रह लिंग बन जाता हे ॥ २४ ॥ 
गै राहवसयालि ङ्ग मधुना सह लेपयेत्‌ । 
परथेलं ढं च दीर्घं च मासात्‌ लिंगं प्रजायते ॥२५॥ 
फरे. सअर की चर्बी और मधु एकमें मिला सेप करने से करीब 
॥ {क माहके बाद लिङ्ग लम्बा तथा मोटा भी बन जाता है। २५।। 
रे भश्वगन्धावरीं कष्ट मासाँ सिंहीफलान्वितम्‌ । 
[ धतु गुंणेन दुग्धेन तिलतेलं विपाचयेत्‌ । 
स्तनसिंगकणेपाणिवर्धनं भक्षणादितः ॥२६॥ 
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५६ रावणकुत-उड्डीशतन्त्र | 
तद्वच युसळी साज्यालेपाल्लिंगस्य दाढ्य छृत । हुए 
पिप्पली लवणक्षीरसितालेपो5पि दीघंकृत्‌ ॥२७ छप 

असगन्ध, सतावर, कूट, जटामासी और कटेली को चौए] त 

दूध और चौगुने तिल के तेल में पका लिंग तथा स्तन पर ते. ह. 

करने एवं सानेसे कड़ा होता है । इसी प्रकार घुसलीका चूर्ण शी के 

धीभें मिला लेप करनेसे काफी लाभ होता है तथा पीपर, सेने ' 
नमक और ल दूधमें पकाकर लेप करने से भी लिंग मोळकुर्ला 
एव लम्बा होता हं । यह ध्यान रहे कि उक्त औषधियाँ गात. 

पर भी लगाई जाती हैं तथा बाहों में भी लगाई जातीईई। २६ 003 
मार्सी वीक्षफळं कृष्ठभश्वगन्धं शतावरीम्‌। | लेः 

तैलं पक्तवा प्रलेपेन लिंगस्थोल्यं भवेदभवम ॥२८॥ त" 

जटामासी, बहेड़ा, कूट, असगन्ध तथा सतावर इनको 
कडवे तेल में पका लिंग पर मलने से लिंग कड़ा, मोटा एं 

लम्बा होता है || २८ |. चूर्ण १ 

सूतको हश्वगन्धा चरजनी गजपिप्पली । आंच 

सिता युक्ता जलैः पिष्ट्वा मामेकं लेपयेत्तदा ॥२ | त 


अद्भुतं वर्दयेल्लिंगं योनिकर्णस्तनानि च ॥३०॥ 8 

लग च स्तन | अश्‌ 

` होता हे ॥ २९, ३० || रहेर ३ कने से अडत ला] निम 
‘9 मत ¢ कः | 

रोचनं मत्स्यपित्तं च मथूरस्यशिखां तथा | | यान 


मधुसर्पिः समायुक्त' ख्रीवरांगविलेपनम्‌ ॥३१॥ | क 
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र 
|| 


ह भाषाटीका-सहित _ पु७ 
हा आकास 

। निभते मेथुनेभावे पतिदासो भविष्यति । 

७ ८परयोवन सम्पन्नां नान्यामिच्छेत्कदाचन॥३२॥ 

गो गोरोचन, पछली का पित्त तथा मोर की शिखा को मधु एवं 

णी के सहयोग से घोटकर योनि के ऊपर लगा पुरुष से प्रसंग 
न्रे पर पुरुष वश में हो जाता है ॥ ३१, ३२ ॥ 
मोगकुलथि विखपत्रं च रोचनं च मनः शिला । 

गएतानि समभागानि स्थावयेत्ताग्रभाजने ॥३३॥ 

“पप्तरात्रिस्थिते पात्रे तैलमेवं पचेत्ततः । 

_)तैलेन भगमालिप्य भर्तारमनुगच्छति । 

ंसंप्राप्त मेथुने भर्ता दासो भवति नान्यथा ॥३४॥ 

ए ङृलथी, विल्वपञर, गोरोचन एवं मेवशील को सम भाग ले 

चूर्ण कर ताम्रपात्र में रख सरसों के तेल में सात दिन तक मीठी 

आँच में पका-पकाकर उतारता जाय, पश्चात्‌ कपड़े से छानकर 
|उस तेल को योनि पर लगा पुरुष के साथ रमण करने से 

पुरुष वश में होता है ॥ ३३, ३४ ॥ न 

॥ ध्यु शतपुष्पं च कुंकूमं वंशलोचनं । 

॥ अश्वमूत्रेण लेपं च पुरुषाणां वर्शकरम्‌ ॥२५। 
निम्बकाष्ठस्य घूपेन धूपयित्वा भग पुन; । | 
| या नारी रमयेत्‌ कान्तं सा च तं दासतां नयेत्‌॥३१। 
| ककनी, सौंफ, केसर, वंशलोचन सम भाग ले घोड़ेके मूत्रमें घोट 


| & 


= 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


षद पावत ` ` आ वि 
कर यो निपर लगा मैथुन करनेसे पुरुष वशभें हो जाता है।।३ शं शे क 
पा ॥ कुच काठिन्यम्‌ ॥ | | न्‌य 
ri ल शाकुलस्यतेलं तथा च बिल्वस्यरसं गृही ब 
गहस्तकेनतंदास्तनं नोपतितौकदापि। खट 
रेड़ी का तेल, मछली का तेल व विल्वफूल का लासा | he 
मिलाकर स्तनपर लगाने से स्तन कड़े होते हैं ।।३ 
ली तैल॑विद्वतिलोद्‌ भवम्‌। | वेळ 
स तिलकेनागिस्तनस्योपरिदापयेत |. ऐल 
काठिन्यबृद्धितां याती पतिताबुत्यितो च तो ॥३४ 
ही यह 5 रहे कि मलत समय हाथ ऊपरकी ओर रहे | का। दूने : 
का षिच्छ तथा खंभारी के रस को तिल के तेल में पकावे| छानन 


रे पि। ६ 


केन्यकायाश्च त्वबलायां पयोधरो । (जीने 
भुत्कुसुमं कृष्णाधेनोः पयसिसंस्थितमा | 
S दयं र तस्‌। | | 
पिष्टवा स्तनयुगे देयं भवेत्‌ पीनपयोधरः ॥ ३६॥ _ 
श्वेत रंग के मोथे को काली गौ के दूधमें पका लेप करने योग यर 
जा सते पर लेप करनेसे स्तन बड़ा एवं कड़ा हो जाता है॥३९ ममो 
भजारवगन्धा संयुक्ता चाश्‍वरी पत्रकं तथा। | नि 
गजपिप्पलिकायुक्त सद्योऽमलजलेन च ॥४०॥ हरि 
पेषयित्वा विधानेन लेपयेत्स्तनमण्डले । | ० , 
| | 
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' | नयने तु कदाविद्वेाम्रतालफलं तथा ॥४२॥ 

ही! वच, असगन्ध की जड़ तथा पत्र एगं गज पीपर इन सवकों 

पिः शुद्ध जल के सहयोग से पीस स्तन पर लेप करने से स्तन ताडू 

है । फल एवं बड़े आश्र फल के जैसे होते हैं ॥ ४०, ४१॥ 

३॥ गम्भारिपत्रनीरं च तव समं तिलतेलकम्‌ । 
।समानं अरा य. च दत्ता पाकं समाचरेत्‌ ॥४२॥ 
तैलशेष परिज्ञाय वस्त्रेण शोधयेत्‌ कचो । 

३ दिवा प्रलेपनादेव लोहत्वं जायतेऽचिरात्‌ ॥४३॥ 
। गम्भारि के पत्ते का रस व तिल का तेल- सम भाग लेकर 

को दूने जल में पाक करे। जब केवल तेल शेष रह जाय तो कपडे से 

वै| छानकर शीशी, बोतल में रख स्तन पर मले फिर तो ठीक तौर 
| शिसे एक बार मलले के बाद ही स्तन लोहे जैसे कडे हो जायेगे, 
| इन उपरोक्त विधियों का वर्णन स्री-पुरुष के प्रसड्भार्थ श्री शंकर 

'जी ने स्वयं किया है ।।४२,४३।। 

४ योनि संस्कार h 
्रक्षालयेत्निम्बकषायतोयेनिशाज्य कृष्णागरु- 
कण उग्छुलानाम्‌ । धूपेनयोनिनिशिधूपयित्वानारी 
३९| प्रमोदंविदधाति भतु: ॥४४॥ 

| निम्बपत्रको कोरी हाँड़ीमें जल देकर खूब उबाल कपड़ेसे जानकर 
| | योनिको धीवे पश्चात्‌ काले अगर व गुग्गुलको आगमें जला योनि 

| को सेक पतिके साथ मेथुन करे तो पति बड़ा प्रसन्न होता है।४४॥ 


|| 


। प्रक्षाल्यनिम्बस्यजलेनभूयः तस्येवकल्केनविलेप- 
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“इक 2 ऋचा क 8 ऋचा जऋछ ऋषि सतब ८ /|_॥_ 


रावणकृत-उड्डी शतन्त्र 


ल । 
येच्ञ । त्यजेयुरत्याश्रिरकादभूतं गन्धम्बराग गन्धम्बरांगश्यालः 
न तं गन्थम्बरांगश्या 
` न संशयोऽत्र ॥४५॥ तेन 
जिस श्लीकी योनिमें दुर्गन्ध मालूम पड़ती हो जह तो नीमके 5 
से योनिको धोकर नीमके कोमल पत्ते पीस योनि पर लेव करेहि ६ 
दो-तीन बारके ऐसा होनेसे योनि दुर्गंध समाप्त हो जायेगी ॥४४ 
॥ रोम नाशन ॥ , पूगप 
_ पलाशभस्महिडतालचूणें, रम्भाम्बुमिश्रेूपतन | 
लिप्य भूयः । कन्दरपगेहे मृगलोचनीनां रोमारि ` 
रोहन्ति कदापि नैव ॥॥४६॥ ` कः 
४ पलाश पत्र का भस्म तथा हरताल भस्म का चूर्ण केले ३ 
रस में मिलाकर रोम स्थान पर लगा देने ता | 
जाते हैं फिर कभी नहीं जमते हैं ॥ ४६ || "ताज तुल्य 
व एकः प्रदेयो हरितालभागः पञ्च प्रदेयो जल संके 
भागाः ॥ सस्पस्तरोर्भस्मनएव पञ्च प्रोक्त 
भागः कदलीजला्द्रा: ॥४७॥ कील 
भाग हरताल का भस्म, पाँच भाग शं संक 
भाग पिलखन का भस्म इन सबको दतक मिला रा 
स्थान पर लगाने से आराम से बाल साफ हो जाते हैं ।४७॥ घृते 
तालक शंखचूर्ण तु मंजिष्ठाभस्म किशुकम। | भे 
समभागप्रटेपेन रोमख्डनयुत्तमय ॥४८॥  । कब 
हरताल चूण, शंख चूणे और मजीठ भस्म को के फूले हटी 
साथ पीसकर लेप करने से भी बाल साफ हो नाते है या | न 


| 
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- वा त भाषाटीका-सहित ६१० 
तालकं शंखचूणन्तु पिष्ट्वा च क्षारतोयकेः । 
_ तैनलिप्लाकचाघमस्थितेगच्डन्तिततक्षणात्‌ ॥४६॥ 
'  हरताल चूर्ण व शंख का चूर्ण चूने के पानी में घोटकर रोम 
है त्यान पर लगा धूप दिखाने से बाल साफ़ हो जाते हैं ॥४९॥ 
*गापत्रोत्यनी रेण पिष्ट वा गन्थकमुत्तमम्‌ । 
दप्तेन लिप्ते स्थिते घर्मे रोमखण्डनमुत्तमम्‌ ॥४०॥ 
। सुपारी के पत्ते के रस में उत्तम गन्धक पीसकर रोम स्थान 
पर लगाने, धूप दिखाने से रोम साफ हो जाते हैं | ४० ॥ 
| ॥ योनि संकोचन ॥ 


तेः निशाद्वयं पंकजकेशरं था निष्पीब्य देवदुम- 
$ \ तुल्यभागं । अनेन लिप्त मदनातपत्रं, प्रयाति 
लः संकोजफलं युवत्याः ॥५१॥ 
ह्र आमा हल्दी व खाने की हल्दी, कमल केसर तथा देवदारु 
| की लकड़ी सम भाग ले जल में पीस योनि पर लगाने से योनि 
व संकुचित होती है ।। ५१ ॥ सल 
र! संघातकीपुष्पफळत्रिकेन, शम्बत्वणा साररस 
॥| शृतेन । लिप्त्वावरांगम्मधुकेनतुल्यं, वृद्धापि कन्येव 
| भवेत्‌ पुमान््री ॥५२॥ 
| धव पुष्प, त्रिफला, जापनकी छाल, जामुनका रस, थी तथा धुल- 
तब. हटी सम भाग लेकर पीसे फिर इसे योनिपर लगावे यदि वृद्धा खरी 
i | होतो भी उसका भग लड़कीके तुल्य संकुचित हो जाता है।५२।॥ 
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- पु कका मानक क्क र्क ळक... 


६२ रावणकृत-उड्डोशतन्त्र = | मद 
इन्दीवरव्याध्िवचोषणानां. पुरंगमारासनय वीः 
भिनीनाम्‌ । लेपश्रनार्याःस्मररन्भ्रसस्थो, संकोच 
यत्याशुहठेन रन्ध्रम्‌ ॥५३॥ | मे 
नीले कमलका बीज, कटेरी, वच, काली मिर्च 
बीज, असन तथा हर्दीको सम भाग न कम वी स्म 
योनि पर लगाने से शीघ्र योनि संकचित हो जाती हे ॥५२| द् 
याशक्रणोपं स्वयमेव पिष्ट्वा, विलिम्पति ह ` 
च वरांगदेशम्‌ । आहत्य देशं कठिनं च गार मिर 
ति विचार्यकार्या ॥५४॥ | पि 
बहटा नाम की जड़ी को पीस योनि ; 
योनि सहज ही में कड़ी तथा गहरी भी हो जाती ह i, एष 
णाधिकोनिगदि 
यद्य यष्टयुणाधिकोनिगदितःकामांगनानांसदा पी 
र ¢ | स्‌ 
नोयातिद्रवतांतथापि झटिति स्नी कामिनां संगमे । | स्का 
तस्माद्‌ भेषजसंप्रयोगविधिना संक्षेपतोद्रावर्ण केचि. अ 
सल्लवयामिनीरजदशांमीत्यापरंकामिनाम्‌ | | ने 
त मशाल ने पुरुषों की अपेता लिया में आठगुना कग री 
बेक बताया है इसलिए औरतें जल्दी ad नहीं दोती है | 
एतदर्थे उन औषधियों का संक्षिप्त वर्णन करता हैं कि जिससे में 
ओरतें भी पुरुषों के साथ प्रेमानन्द ले सकें | | ५% ॥ | का 
सिन्दूरचिचाफलमाक्षिकानि, तुल्यानियस्या 


र Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh । 


थु 


र 


पह यात 
_| मदनातपत्रे । प्रलिप्य यस्याः पुरुषप्रसंगात प्रागेव 
[य| वीर्यच्युतिमातनोति॥५६॥ | 
च _ सिन्दूर, इमली के फल को मधु में घोटकर भगद्वार पर लगा 

| मेथुन करने से.ख्री का शीघ्र ही पतन हो जाता हे || ५६ ।। 
ल! व्योषं रजः क्षौद्रसमन्वितं वा, चित्त यदि स्यात्‌ 
+ स्मरयन्त्रगेहे द्रुतं म वेत्‌ सा सहसेव नारी, दष्टः 
“ सदायंकिलयोगराजः ॥५७॥ 


। _ त्रिफला चूर्ण को अच्छी तरह कपड़े से छानकर शहद में 
गा मिला योनि द्वार पर थोड़ा लगाकर क्ली प्रसंग करने से क्रिया 
शीघ्र ही स्खलित हो जाती हैं || ५७ ।। 


न पिप्पली चन्दनं चेव बृहतीपक्वतिंतिडी । 
४॥ एषां लिगे प्रळेपेनद्रवेन्नारी न संशयः ॥५४८॥ 
पीपर, चन्दन, कटेरी तथा पकी इमली इन सबको घोट 


[द| पीसकर लेप बना लिंग पर लगा मेथुन करने से शीघ्र ही स्री 
॒ | स्खलित हो जाती हे । ५८ ॥ 


प अगस्त्यपत्रद्रवसायुतेनमध्वाज्यसंमिश्रितटंकणेन ॥ 

| लिप्ताध्वजंयोरमतेऽङ्गनानां, स शक्रमाकर्षति ` 
म शीप्रमेव ॥५६॥ | | 
है. अगस्त पत्र का रस, अुने सुहागे का चूर्ण, घी एवं शहद 
से/ में मिला लेप बना लिंग पर लगा मेथुन करने से शीघ्र ही खरी 
| का पतन हो जाता हे।! ५९ ॥ 

[ | 
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FS, 


_६४ रावणकृत-उड्डोशतेन्त्र | त 
` सुलोभ्र धत्तरपिप्पलानां, ुद्रोषणे क्षोद्र विशि मर 
श्रितानाम्‌ । लेपेनलिंगस्यकरोतिरेतः, च्युतिं विप मि? 
प्रमदाजनस्य ॥६०॥ सा 

अच्छी लोध, घतूर, कटेरी व पिपरामूल सम भाग हे 


चूणे कर शहद में मिला लिंग पर - लगा मेथुन करने से शीः 
स्त्री का स्खलन होता हे ।। ६० ॥। | 


तुरग सलिलमध्येभावितंक्षेत्रमाष॑मरिच मधुकतुल्य'रे 

पिप्पलीपेषयित्वापरिरमतिविलिप्य स्वीयलिंगनरोगर्वे 

प्रभवतिवनितानांकाककल्लोलमानः ॥६१॥ पे 
असगन्ध के पत्तों को हंडी में उबाले पश्चात उसे तेल 


उरीद एवं युलइटी दोनों सम भाग पीस लिंग पर लगा मैथ त्रित 
करने से ही स्त्री शीघ ही स्खलित हो जाती है ॥ ६१ ।। | म्‌ 


बिल्वपुष्पं सकर सुण्डीपुष्पं च पेषितम्‌। छी 
लिगलपेन रमणां द्रावो भवति संगमे ॥६२॥ 
वेल का फूल व झुण्डीका फूल और कपूर पीस लिंग पर लेप 
कर स्त्री प्रसंग करने पर स्त्री शीघ्र स्खलित होती है ।।६२। | 
बृहतिफलमूलानि पिप्पली मरिचानि च) | 
मधुरोचनया साड लिंगलेप द्रवान्विता ॥६३॥ | 
कटेरी की जड़ एवं फल भी, पीए, काली मिच, गोरोव जाय 

सम भाग ले शहद में घोट लिंग पर लगा संभोग करने से ली गृ 


. शीघ्र स्खलित होती हे ॥ ६३ ॥ | 
| 
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| RRR 
f नील ह तरी 
फि मरिचकनबीजेः पिप्पलीलो ्रचूर्णेविमलमधुविः 
परे मिश्रेर्मानवो लिक्षलिगः । स्मरति रतिविलासे कष्ट- 
साध्यां च नारीं,समुचितरतिरागां तां विद्रव्यादवश्यम्‌ 
न काली मिर्च, धतूर बीज, पीपर, लोध चूर्ण सम भाग ले 
शहद में घोट लिंग पर लेप कर मैथन करने से केसी भी स्त्री 
य न हो पर उसके पतन में देर नहीं होती हे ॥ ६४ ॥ 
रोयसवेंषां द्रवयोगानां मन्त्रराजं मयोदितम्‌। 
जपेदष्टोत्तरशतं तत्र योगस्य सिद्धये ॥ ६५॥ 


लग. उपर्युक्त औषधियों को निम्नलिखित द्रावण मंत्र से अभिः 
मैशर्मंत्रित कर लेना चाहिये यह मंत्र १०८ बार जपने पर सिद्ध होता है। 


| भन्त्रः--ओं नमो भगवते रुद्राय उड्डामहदेश्वराय 
ल्लीणाम्मदं द्रावय द्रावय ठ; ठ: स्वाहा ॥ 
| इति उट्डीशतन्त्रे रावण-शिव संवादे वशीकरण तथा द्रावण 
प्रयोगकथनं नाम सप्तम! पटलः समाप्त; । ७ ॥ 
अथ अषमः पटलः 
आकषंण प्रयोग 
॥ | इंदवर उवाच 


जा कथयिष्यामि आकर्षणविधिं वरम्‌ । 
यस्य विज्ञान मात्रेण सत्यमाकर्षणं भवेत ॥ 
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| 
६६ रावणकृत--उड्डीशतन्त्र | 


मानुषासुरदेवाश्च | 


आकर्षण विधि का वर्णन करता हूँ, जिसके ज्ञान से सचयुर 
आकर्षण होगा । निम्नवर्णित प्रयोगों से मनुष्य, असुर, देवता]; 
यक्ष, उरग, राक्षस, स्थावर, जंगम सभी का आकर्षण हे 


सकेगा इसमें संशय नहीं है || १-२ ॥ उस्‌ 
ग्रहीत्वाजु नवन्दाकमाश्लेषायां समाहितः । प 
अजामूत्रेण सम्पष्ठा निक्षिपेच्छिरसोपरि ॥ ३ ॥ क; 
नारी वा पुरुषो यस्य सुतो वा पशुरेव च । 
आकृष्ट: स्वयमायाति-सत्य॑ सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 9 ॥ 
आश्लेषा नक्षत्र में देवदारु वृत्त की बाँकी लकड़ी लाक! 
बकरे के मूत्र में कूट-पीसकर सुखा ले जिससे कि झुरभुरी है 
जाय, फिर तो जिंसका आकर्षण करना हो उसके शिर प 
थोड़ा डाल दे तो उसका आकर्षण हो जायेगा ।।३-४॥ अ 
सूर्यावतेस्य मूलं तु पञ्चम्यामानयेत्‌ बुधः । य्‌ 


ताम्बूलेन समं दद्यात्‌ स्वयमायाति भक्षणात्‌ ॥५॥ 
पंचमी की तिथि में हुरहुर की जड़ खोद लावे और भह 
जिसका आकषण करना हो उसे पान में खिला दे तो वह स्पर 
आकर्षित हो आपके पास चला आवेगा । ५॥ 
साध्यावामपदस्थां तां मृत्तिकामाहरेत्ततः । 


कृकलासस्य रक्तन प्रतिमाकारयेत्ततः॥ ६॥ | 
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|] 


| भाषाटीका-सहित 
| साध्यानामाचरं तस्यास्तद्रक्ते विलिखेव हरि) 
२ मूत्रस्थाने च निखनेत्‌ सदा यत्रेव मूत्रयेत्‌ । 
आ. आकर्षयेत्त तां नारीं शतयोजनसंस्थिताम ॥७॥ 
व | पीके बायें पेरके नीचे की मिट्टी ला गिरगिटान के ख़्न 
ण शे में सान उसकी प्रतिमा (पुतली) बनावे पश्चात्‌ प्रतिमाके वक्षस्थल पर 
उस स्त्री का नाम लिखे जिसका आकर्षण करना हो अर्थात्‌ 
जिसे बुलाना हो । फिर उस प्रतिमाको मूत्र करनेके स्थानपर गाड़ 
दे तथा प्रतिदिन उसपर मूत्र करे तो हजारों मीलकी दूरी परं रहने 
वाली स्त्री क्यों नहो पर वह आकर्षित होकरचली आवेगी।।६-७॥ 
इति उड्डीशतन्त्रे रावण-शिव संवादे आकर्षण प्रयोग- 


६७ 


४॥ कथनं नाम अष्टमः पटलः || ८ | 
लाक! 

री गे यक्षिणी साधन 

की. ईश्वर उवाच 


अथाग्रे कथयिष्यामि यक्षिण्यादिप्रसाधनम्‌ । 

यस्य सिद्धो नराणां हि सर्वे सन्ति मनोरथाः॥ १॥ 
शंकरजी बोले कि में यत्तिणियों को सिद्ध करने का उपाय 

| और भहता हूँ कि जिसके द्वारा मनुष्यकी हरएक कामनाएँ सिद्धहोंगी॥ 

रासां यक्षिणीनां तु ध्यानं कुर्यात्‌ समाहितः । 

| भेगिनो मातृ पुत्री खरी रूपन्तुल्यंयथेप्सितम्‌ ॥२॥ 

इसके सिद्ध करनेका कई प्रकार है-जैसे बहिन, माता, पुत्री 
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६ रावणकृत-उडडीदातन्त्र IRA ee ` आही 
तथा स्त्री के रूप में जो जिस भाव के इच्छुक हों उन्हें उनी 
भाव का ध्यान करना चाहिये || २ || 
भोज्यं निरामिषं चान्नं वर्ज्य ताम्बूल भक्षणम्‌ । | 
उपविश्य जपादो च प्रातः स्नात्वा नकं स्प्रशेत्‌ ॥३॥ 
नित्यकृत्यं च कृता तु स्थाने निजनिके जपेत्‌ । 
यावत्‌ प्रत्यक्षतां यान्ति यक्षिण्यो वाज्छितप्रदा ॥॥४ 
इस यक्षिणी साधन में मांस एवं पान का भक्षण अत्यन 
निषेध हे, प्रातःकाल स्नान कर नित्य क्रिया से छुट्टी पाकर जप 
करना चाहिये और किसी का भी स्पशे न करना चाहिये, यह 
सब क्रिया तत्र तक करे जब तक वांछित पदार्थ देनेवाली 


यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप में प्रगट न हो जाय ।।३-४।। 
महायक्षिणी साधन 


साधनमन्त्रः-_3ॐ क्लीं हीं एं ॐ श्री महा 
यचिण्ये सवैश्र्यप्रदात्र्ये नमः ॥ 
इतिमन्त्रस्य च जपं सहक्तस्य च सम्मितम्‌ । 
कुर्यात्‌ बिल्वसमारूढ़ो मासमात्रमतन्द्रितः ॥५॥ 


उपयुक्त मन्त्र को जितेन्द्रिय हो बेल बृत्त पर चढ़कर एब 
मास पयन्त प्रतिदिन एक हजार जपे ।।४।। 


सत्वामिषबलि तत्र कल्पयेत्‌ संस्कृतं पुरः। . 
नानारूपधरा यक्षी क्वचित्‌ तत्रागमिष्यति ॥६॥ 


मांस तथा मदिरा प्रतिदिन रखे क्योंकि न जाने वह नाती ४ 
रूप धारण करनेवाली यक्षिणी कब आकर उपस्थित हो जाय ॥ फे 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 


साषाटीका-सहित _ ६५ 
तां ष्ट्वा न भयं कुयाजपत्‌ संसक्तमानसः। 
| यस्मिनदिने बलि भुक्त्वा वरं दातु समर्थयेत्‌॥७॥ 
तदावरान्बे वृणयात्तांस्तान्वेमनसेप्सितान । 
धनमानयितु' त्रूयादथवा कर्णकार्णिकीम्‌ ॥८॥ 
भोगाथेमथवा बृयान्तृत्यं कर्तुमथापि वा । 
भूतानानयितुं वापि ख्रियमानयितुं तथा ॥६॥ 
राजानं वा वशीकतुंमायुर्विद्यां यशोबलम्‌ । 
य| एतदन्यद्यदीत्सेत साधकस्तत्तु याचयेत्‌ ॥१०॥ 
जिस समय यक्षिणी आकर उपस्थित हो जाय उस समय 


उसे देखकर भयभीत न हो [ वह भयानक रूप भी धारण कर 
सकती है], अपना जप करता जाय, जब वह यह वचन कहे कि 


हम अमुक दिन बलि लेंगे तथा वरदान देंगे तो उसे मानकर 
उसी दिन वर की याचना करे, जैसे धन की इच्छा हो तो धन 
माँगे इसी तरह कान में बात करना या नाचना या स्त्री लाना, 
राजा को वश में करना, आयु, विद्या, यश, बल आदि जिस 
चीज की इच्छा हो वही वरदान माणे ॥ ७, ८, ९, १० ॥ 


चेत्पसन्ना यक्षिणी स्यात्‌ सर्व दद्याज्नसंशयः । 


॥ प्रसन्न हुई यक्षिणी सब कुछ देती है इसमें सन्देह नहीं है । यदि 
नाना| भयोग को अपने न कर सके तो किसी निर्भीक ब्राह्मण से 
य || शरावे । यह यक्षिणी साधन देवताओं द्वारा किया गया है॥११॥ 
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आसक्ततुद्विजे कुर्यात प्रयोगं सुरपूजितम्‌ ॥११॥ | 


७० रावणकृत-उड्डीशतन्त्र 
सहायानथवा शह्य जाह्मणान्साधयेत्‌ ब्रतम्‌। | 
. तिखःकुमारिका भोज्याः परमन्नेन नित्यशः॥१२॥ 


अथवा अपने सहायकोंको रख ब्राह्मणों से करावे और प्रति- 
दिन तीन कुमारी कन्याओं को भोजन कराता रहे | १२ ॥ 
सिद्धे धनादिके चेव सदा सत्कर्म आचरेत्‌। 
कु कर्मणिव्ययश्रेतस्यात्सिद्धिगच्छतिनार च न्यथा ।१३। 


धनादि की सिद्धि होने पर धन अच्छे कार्य में खर्च करे, . 
नहीं तो सिद्धि नष्ट हो जायेगी || १३ ।। 


धनदा यक्षिणी मन्त्रः-ॐ ऐ हीं श्रीं धनं मम 
देहि देहि स्वाहा ॥ 
अश्वत्थवृक्षमारुह्य जपेदेकाग्रमानसः । 
F धनदाया यक्षिण्या च भनं प्राप्नोति मानवः ॥ १४॥ 
धन देनेवाली यक्षिणी का जप पीपल के वृक्ष पर बैठकर 
करने से धनदा प्रसन्न होकर धन देती है || १४ ।। 
3“ हों हीं हू रं कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
चूतवृक्ष समारुह्य जपेदेकाग्र मानसः । 
अपुत्रो लभते पुत्रं नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥१५॥ 
पुत्रकी इच्छावाला व्यक्ति आम के पेड़ पर चढ़कर जप 
करे तो पुत्रदा यक्षिणी प्रसन्न होकर पुत्र प्रदान करती है ॥१४॥ हि 
ॐ हीं क्लीं महाळच्म्यै नमः। 
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वटवृक्षे समारूदो जपेदेकाम्रमानसः । 
सा लक्ष्मी यक्षिणी च स्थिता लक्ष्मीअ जायते।१६ 
बरगद के पेड़ पर चढ़कर महालक्ष्मी का जप करने से 
बह प्रसन्न होकर घर में चिरस्थायी हो जाती है ।।१६।। 
ॐ ऐ जयायच्तिण्य सर्वकार्यं साधनं कुरु कुरु स्वाहा। 
अर्कमुले समारूढ़ों जपेदेकाग्रामानसः । 
यक्षिणी च जया नाम सर्वकार्यकरी मता ॥१७॥ 
मदार की जड़ के ऊपर बेठकर जप करने से जया नाम 
वाली यक्षिणी प्रसन्न होकर सब कार्यो को सिद्धकरती है ।।१७॥ 
गुप्त न विधिना कार्य प्रकाश नेव कारयेत्‌ । 
प्रकाशे बहुविघ्नानि जायते नात्र संशयः ॥१८॥ 
प्रयोगा्रानुभूतोऽयं तस्माद्यत्नंसमाचरेत्‌ । 
निर्विघ्नेन विधानेन भवेत्‌ सिद्धिरनुत्तमा ॥१६॥ 
यक्तिणियों की साधना गुप्त रूप से ही करनी चाहिये, प्रत्यक्ष 
प्रकट रूप से करने में विघ्नों का भय रहता है तथा प्रयोग 


सिद्ध नहीं हो पाता ।।१८, १९॥ 
भूतिनीसाघनम्‌ 


सा भूतिनी कुण्डलधारिणी च सिन्दूरिणी 
| चाप्यथ हारिणी च । नटी तथा चातिनटी च 
| चेटी कामेश्वरी चापि कुमारिका च ॥२०॥ 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


sn 


७२ रावणकृत-उड्डोशतन्त्र 


भूतिनी नाम की यक्षिणी अनेक रूप धारण करती हे, जैसे 
- कुण्डल धारण करनेवाली, सिन्दूर धारण करनेवाली, हार 
पहननेवाली, नाचनेवाली, अत्यन्त नाचनेवाली, चेटी, 
कामेश्वरी ओर कन्या आदि ॥२०॥ | 


भूतिनिमन्त्र:--ओं हाँ ऋ कू के कटुकटु 
अमुकी देवी वरदा सिद्धिदा च अंभः ॥ 
अम्पावृक्षतले रात्रौ जपेदष्टसहखकम्‌ । 
पूजनं विधिना कृत्वा दद्यात्‌ गुग्गुलधूपकम ॥२३। 
सप्तमेऽह्ि निशीथे च सा चागच्छति भूतिनी । 
दद्यात्गन्धोदकेनार््यतुष्टामातादिका भवेत्‌॥२२॥ 
भूतिनी का जप चम्पा के नीचे करे और प्रति दिन आठ 
3 हजार जप करे, पहले भूतिनी का पूजन करे पश्चात्‌ गुग्गुल का 
धूप दे उपयुक्त विधि से करने पर सातवीं रात में भूतिनी आती 
है, जब इष्ट आ जाय तो उसे चन्दनमिश्रित जल से अर्ध्य देवे 


फिर तो प्रसन्न होकर भूतिनी उसी रूप में परिणत हो जाती 
है जिस रूप की साधक को इच्छा हे ।।२१-२२।। 


मातेत्यष्टादशानां च वख्नालंकारभोजनम्‌ । 
भगिनीचेत्तदानारींद्रादाङृष्यसुन्दरीम्‌ ॥२३॥ 
रसं रसांजनं दिव्यं विधानं च प्रयच्छति । 
भार्याचणष्ठमारोप्य स्वर्ग नयति कामिता । 
भोजनं कामिकं नित्यं साधमाय प्रयच्छति ॥२४॥ 
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माषाटीका-साहत ७३ 


` जब साधक यक्षिणीको माताके रूपमे सिद्ध करता ड तो यह रूपमें सिद्ध करता है तो वह 


१८ आदमियों की वस्त्राभूषण और भोजन प्रतिदिन देती है । 
भगिनीके रूपमें सिद्ध होनेपर सुन्दर स्त्रियोको दूर-दूरसे लाकर 


देती हे तथा रसवाले दिव्य भोजनोंको देती है, भायकिरूपमें सिद्ध - 


होने पर अपनी पीठ पर चढ़ा स्वर्गादि लोकोंका भ्रमण करातीहै 
एवं भोजनादिके पदार्थों को भी उपलब्ध कराती है ॥२३,२४॥ 
रात्री पुष्पेण गत्वा शुभा शय्योपकल्पयेत्‌ । 
जाति पुष्पेण वस्त्रेण चन्दनेन च पूजयेत्‌ ॥२५॥। 
भूपं च गुग्युलं दत्ता जपेदश्सहलकम्‌ । 
जपान्ते शीप्रमायाति चुम्बत्यालिंगयत्यपि ॥२६॥ 
सर्वलंकारसंयुक्ता संभोगादिसमन्विता । 
कुबेरस्य गृहादेव द्रव्यमाकृष्य यच्छति ॥२७॥ 

रात होने पर देवालय में सुन्दर पलंग बिज्ञा सजावे तथा 
चमेली पुष्प, चन्दन आदि से पूजन कर गुग्गुल की धूनी कर 
मंत्र का अष्ट सहस्र जप करे तो जप की समाप्ति पर सम्पूर्ण 
वख्षालंकारो से विभूषित होकर यक्षिणी प्रकट होगी और साघक 
का आलिंगन-चुम्बनादि कर भोग करेगी तथा कुबेर के धन- 
कोष से धन भी लाकर देगी ।।२५,२६,२७।। 

अथ श॒व-श्मशान-साधन 


ईषवर उवाच 
अथातः सम्प्रवच्यामि शवसाधनमुत्तमम्‌ । 
श्मशानसाधनं चापि तदाश्रार्यकरं परम्‌ । 
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चावणफुःत-उङड[२।तन्त्र 


यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धो भवति साधकः ॥२८॥ 
शंकरजी बोले कि अब मैं मसान सिद्धि. अर्थात्‌ झ॒र्दे के ऊपर 
चढ़कर सिद्धि किस प्रकारकी जाती है उस आश्वयंजनक फ्रियाका 


वणेन करूं गा जिसके ज्ञानके बाद साधक सिद्ध हो जाता है ।२८। 
शमशानालयमागत्य उपवासो जितेन्द्रियः 
अमायां भोमवारे च शवोपरि समारुहेत्‌ ॥२६॥ 
अयुतं प्रजपेन्मंत्रं मौनी निर्मयरूपतः 
शवसाधनमेतत्त सिद्धवत्यत्र न संशयः ॥३०॥ 
यद्य दाज्ञापयति तत्तत्‌ कुरुते सुविनिश्चितम्‌। 
जपान्ते पूजनं कार्य श्मशाने निर्जने तथा । 
षोडशेरु पचारेस्तुश्यामा श्यामलसुन्दरिम्‌ ॥३१॥ 
प्रथम निराहार एबं जितेन्द्रिय हो पश्चात्‌ श्मशान भूमि में 

उस ` दिन जाय. जिस दिन . मंगलवार को अमावस्या हो, फिर 
पुरुष शत्र का अन्वेषण कर उसकी छाती पर निर्भय हो बठकरं 
दश हजार मंत्र का जप करे पश्चात्‌ वहाँ से उठ एकान्त में आ 
शयामा और. श्यामल सुन्दरी का षीडशोपचार से पूजन करे, 
यही शव-साध॑नः की किया है, ऐसा करने के बाद साधक जो 
आज्ञा देगा वह यक्षिणी करेगी ।।२९,३०,३१॥। 

शवसाधन मंत्रः-ॐ हीं शवमेनं साधय साधय 
स्वाहा ॥ 


काकजंघासिता ग्राह्या शद्धस्य च वसा तथा । ` 
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अश्वगन्धा समायुक्ता हष्टक्लीरे च पेषयेत्‌ । 
अनेन लिप्तपादे तु योजनानां तिथि्रजेत्‌ ॥३२॥ 
श्वेत काकजद्डान, मिद्ध की चर्बी, असगन्ध इनको लेकर 
ऊ टनी के दूध में पीस लेप बना पेर के तलवे में लगाने से 

मनुष्य पन्द्रह योजन तक निरापद चल सकता है ॥३२॥ 

पादुका सिद्धि का मन्त्र--3 नमो भगवते 
रुद्राय भृत बेताल .त्रासनाय शंख चक्र गदाधराय 

हन हन महते चन्द्रयुताय हूँ फट्‌ स्वाहा ॥ 


इसी मंञका लक्ष जाप पादुका (खड़ाऊं सिद्ध करता हे |) इस 
को सौ बार पढ़कर उपयुक्त लेप अभिमंत्रित कर लेना चाहिये। 
3४ नमो भगवते रुद्राय मासे संमले काले 
खले धोर प्रवर सर सर स्वाहा ॥ _ 
श्वानमाजारनङुलानां पित्तं ग्राह्यं समंसमम्‌। 
योजनानां तिथिगत्वा काकमांसं रसांजनम्‌ । 
पिष्टवा प्रादप्रलेपेन पुनरावर्तते तथा ॥३३॥ 
कुत्ता, बिल्ली एवं नेवले का पित्त सम भाग लेकर पर के 
५सदेप्रें लेप कर पन्द्रह योजन आदमी जा सकता है तथा काक 
मांस एवं रसाञ्जन का लेप कर पन्द्रह योजन लौटकर पुन! 
पापस आ सकता है ।!३३॥। 
पद्लेपनमन्त्र-ओं नमो भगवते रुद्राय हरति गदे- 
वैराय त्रासय त्रासय चालय चालय स्वाहा ॥ 
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१७९ रावणकृत-उड्डाशतन्त्र 
इस मन्त्र द्वारा लेप को सात बार अभिमन्त्रित करके तग | एच 
खेप को पेर के तलवे में लगावे । 
काकस्य हृदयं नेत्रं जिहां चैव मनःशिलाग | | 
सिन्दूरं गौरिक चेव अजभारीं च मालतीम ॥३४॥ | ९ 
समा रुद्र चटां चेव विदार्था सह पेषयेत्‌ । फु 
तल्लिप्ते पादसहसा योजनानां शतं ब्रजेत्‌ । फ़ 
वलीपलितनिर्मुक्तो दययाभतसंप्लवम्‌ ॥३५॥॥ दवा 
काग की कलेजी, आँख एवं जीम, मेनसिल, सिन्दूर, | | हव 
गुरुच, अजवाइन, मालती तथा बिदारीकन्द को सम भाग में | प्र 
ले घोट लेपं बना पाद तले लगाने से सौ योजन तक जाने की | तू 


शक्ति पैरों में आ जाती है । इस लेप को उपयुक्त मंत्र से सातं तु 
बार अभिमंत्रित कर लेना चाहिये ॥३४, ३५॥ | 


मृतसञ्जीवनी प्रयोग | तृ 

सृतसञ्जीवनी विद्यां कथयिष्यामि प्रेमतः [| f 
लिंगमकोलवृक्षाधः स्थापयित्वा प्रपूजयेत्‌ ॥३६॥ 
यवं घटं च तत्रेव पूजयेर्लिगसन्निवो। / |, 
वृत्रं लिंगं घटं चेव सूत्रेणेकेन वेष्टयेत्‌ ॥३७॥ / | = 
र 


शंकरजी कहते हैं कि मैं मृत सञ्जीवनी विद्या का प्रयोग 
प्रेमपूवंक कहूंगा, अकोल नाम वृक्ष के नीचे एक शिव लिंग | : 
स्थापित करे, पश्चात्‌ घट के ऊपर कसोरे में यव रख तथा जल | | 
से परिपूर्ण करे, प्रथम शिवलिंग की विधिवत्‌ पूजा करे फिर 
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| ४. ककत 23 
वृक्ष की एवं यव तथा घट की पूजा करे और वृक्ष व लिंग तथा 


घट तीनों को एक सात्र में बाँध देवे ।।३६,३७। 
चतुभिः साधकेनित्यंप्रणिपत्यक्रमेण तु । 

एवं च द्विदिनं कुर्यादघोरेणसमर्चयेत्‌ ॥३८॥ 
पुष्पादिफळपाकान्तं साधनं कारयेत्‌ बुधः । 


फलानिपक्वान्यादाय पूर्वोक्त पूरयेद्घटम्‌ ॥३६॥ 


तथा इस क्रियामें चार आद्भियोंको साधक बनावे फिर सब 
साधक बारी-बारीसे प्रणामकरें और एक-एक साधक दो-दो दिनतब 


तृक पूजा करता रहे जबतक कि वृत्तमें फूल-फल न लगे । जबफल 
प्क जाय तो कलश जो किपहलेसे रखा हे, उसीमें रखे। ३८, ३९ 
तद्घटं पूजयेन्नित्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभि: | 
तुषवर्ज्यन्ततः कुर्यादुबीजानां घर्षयेन्मुखम्‌ ॥४०॥ 
तन्मुखे बृह्मणांवत्त॑ किचित्‌ किचिद्‌ प्रलेपयेत्‌ । 
रिस्तीर्णमुखभागान्तः कुम्भक़ारकरोद्‌भवम्‌ ॥४१॥ 
उस कलश का प्रति दिन पोडशोपचारसे पूजन करे, कुछ 
दिनों बाद फिर बीजों को निकाल उनकी गुद्दी निकाले छिलके 


: अलग फेक दे, फिर कोंहारके यहाँसे बड़े मुँहवाला घड़ा ला उसके. 


अन्दर एक चौथाई माग सुहागा से लेप करे ।।४०,४१॥ 
मृत्तिका लेपयेत्तत्र तानि बीजानि दा । 
कृष्डल्याकारयोगेन य॒त्नात्‌ ऊः वे ॥४२॥ 
शुक्र तं ताम्रपात्रो$ड भाण्डदेयमधोसुखम्‌ । 
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आतपे धारयेत्तेलं ग्राहयेत्त च रक्षयेत्‌ ॥४३॥ भी 
मासार्ध चेव तत्तेलं मासार्ड तिलतेलकम्‌। ` के 
नस्यं देयं मृतस्यैव कालदंष्टस्यततक्षणात्‌ ॥४६॥ 
पश्चात्‌ शुद्ध मिट्टी रख उसमें गोलाई में बीज बो दे फिर 
कुळ दिनों बाद जब बीज सख जाय तो ताम्रपात्र से ढककर 
(ध्यान रहे कि इस प्रकार ढका जाय जिसमें तेल निकल सके) 
घड़ाको औंधा (नीचे मुख) कर ऊपरसे आँच देकर तेल निकाले 
जब तेल निकल जाय तब शीशीमें रख ले और आधा मासा यह || 
तेल तथा आधा मासः तिल का तेल मिलावे और जिस रोगीकी || 
मृत्यु सप काटनेसे हुई हो उस रोगीको नास दे तो वह जीवित य्न 
हो जायगा । सपदंशियोंकी यह अचूक दवा हे।४२,४३,४४। | | 
} अघोरमन्त्रः-अघोरेभ्योऽथधोरेभ्योघोरघोरत-/ | इदा 
रेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यः नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ | री 
इसी अघोर मंत्र से घट की पूजा कर प्रतिदिन नमस्का! 


करने से संजीवनी प्रयोग सिद्ध होता है ॥ | स्‌ 
विद्याधर सिद्धिः । | | भह 
मायाबीजं तथा गौ गोपतये तदनन्तरम्‌ / | 


एतन्मन्त्रंशुचिभू त्वा निशीथे तु जपेत्‌ सुधीः॥ ४४ | एत 

त्रिसहख जपेन्नित्यं ततः सिद्धिर्भवेत्‌ भ्रवस्‌। / 

गन्धवंशब्दविद्‌ भूता बलवान्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌॥४६॥ | के 
ओं हीं गोगोंपतये नमः ॥ / |पे 


| 
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` करने से विद्याधर की सिद्धि होती है तथा गन्धर्व शब्द का 


ज्ञान एवं पुत्र और बल भी प्राप्त होता हे ॥४४, ४६॥ 
इति उड्डीशतन्त्रे रावण-शिव संवादे विद्याधर 
सिद्विकथनं नाम नवमः पटलः ।।९।। 
अथ दशमः पटलः 


ईश्वर उवाच 


|्द्रजाळं प्रवच्यामि शृणु सिद्धि प्रयत्नतः । 
रेन विज्ञानमात्रेण ज्ञायते सर्वकोतुकम्‌ ॥ १॥ 


शिवजी कहते हें कि अब में इन्द्रजाल कौतुक का व्याख्यान 
कता हू . जिसके ज्ञान से प्रत्येक प्रकार के कोतुकों की जान- 
करी हो जाती है ।.१॥ 


भूतकरणम्‌ 

अदो भूतकरं वच्ये तच्छु णुष्व समासतः । 
भहलातक रसे गुञ्जा विषं चित्रकमेव च ॥२॥ 
मपिकच्छुकरोमाणि चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः । 
एच्नर्णप्रदानेन भूतीकरणमुत्तमम्‌ ॥३॥ 

लर के रस में गजा [ घुछुची ] विष, चित्ता तथा 
त्र का चूर्ण मिलाकर देने से भूत लगता है ॥२, ३॥ 
तर रूपं प्रवच्यामि ज्ञायते यैस्तु लक्षणे: । 
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अड्ानाल्िधिमायान्ति मूळेन्ति च मुहुसुहुः । 


रावणकुत-उड्डी शतन्त्र 


आ 


एतत्‌ रूपं भवेद्यस्य तत्‌ भूतावेशळत्तणम्‌ ॥४॥ शा 
भूत चढ़ने के लक्षण ये हैं कि जैसे धीरे-धीरे शरीरका हिलना, | तश 
बार-बार मूर्च्छाका आना अथवा हाथ कॅपना, पटकना आदि ।४।| बदर 
चिकित्सा तस्य वच््यामि येन सम्पद्यते सुखम्‌ । 
उशीरं चन्दनं कृष्ठं लेपो भूतविनाशकः ॥५॥ 
खस, चंदन, कंगनी, तगर, लालचंदन और कूट एक 


कृहुनी कूर्षेली स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र के द्वारा सौ बार भाड़ने से भूत उतरता हे । 
श्री वेष्टिकं घतं हिंगु देवदारुगवाक्षि च न 
गोबालाः सर्षपाःकेशाकटुकी निम्बपललवा: ॥६।|| „` 
द्वेवहत्यौ वा चर्व्या कार्पासास्थिरुषायवाः । ` | 
छागरोमाणि मायूरपिच्छमेकत्रमेलयेत्‌ ॥७॥ 
लोइबान, धी, हींग, देवदारु, इन्द्रबारुणी, गोदन्त 
सरसो, केश, कुटकी, नीम की पत्ती, दोनों कटाई, बच, चव) 
बनउर, जव, बकरे का बाल तथा मोर की पूछ ॥६, ७॥ | 
सुपिष्टोवत्समूत्रेण मृद्भाण्डेघारयेबुध:। | 
एष माहेश्‍वरो घूपो धूपितोन्मत्तरोगिणौ ॥८॥ 
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ग्रहरक्षा पिशाचाद्यापन्नगाः भूतपूतना । 
5 द्वन्रिऊ 
॥ |शाकिन्येकाहिक दवितरिज्वराश्रातुर्थिकान्तकाः। 
| नश्यन्ति क्षणमात्रेण ये चान्येविष्नकारिणः ॥६॥ 
।४।|वळड़ेके मृत्रमें पीसके गुखावे तथा मिट्टीकी परईमें अग्नि जला 
। (इसका भूप दे तो ग्रहादि एवं भूतादि डाकिनी-शाकिनी, और भी 
ज्वरादि अनेक प्रकारके दुःख दरिद्रोकी शान्ति होती हे ।।८-९।। 
a गुगुलंलशुनंसपिः कंचुकंकपिरोम च । 
|शिखिकुक्कुटयोविष्ठामलः पारावतस्य च ॥१०॥ 
एय |एततधूपात्रहाक्रराः पिशाचा भूतपूतनाः । 
डाकिन्येहिकज्बरा रोद्रानश्यन्तिस्पर्शंतः ॥११॥ 
` । |शुग्गुल, लहसुन, घी, साँपकी केचुल, बानरका बाल, मोर, मुर्गा 
एवं कबूतर की विष्टा एक में मिलाकर 'ूप देने से बड़े-बड़े प्रेत 
९॥ शान्त हो जाते हैं एवं भूर ग्रह पूतना, डाकिनी, एकाहिक ज्वरादि 
` ||भी भयडळूरसे भयंकर नष्ट हो जाते हें ॥१०-११॥ 
'अंजनंराजिकाकृष्णमरीनेभूतनाशनम्‌ । 
|नागरं बकुचो निम्बं एतद्वा रोद्रभञ्जनम्‌ ॥१२॥ 
काली सरसों तथा काली मिच का अञ्जन भूत को उतार 
वट) | देता हे, तगर, बकुची एवं निम्बका अजन भयानक ज्वर पीड़ा 
| | |को शान्त करता हे ॥१२॥ 
' | पहिशुवारिणापीता मूदम्बस्यमूलिका । 
। |शाकिनी ग्रह भूतानां निग्रहं कुरुते भ्रुवम्‌ ॥१३॥ 


म्य 


ऽ२ रावणकृत उड्डीशतन्त्र 


एक पात्रमें गोरख घुण्डीकी जड़ रखे पश्चात्‌ हींग मिश्रित क्त 
जल छोड़े फिर उस जल को पीनेसे ग्रह्मादि एवं भूतादिकों की व्के 
बाधा शान्त होती हे ॥१३॥ | 


विशालायाः फलं पक्वं हितं गोमूत्रनस्यतः । ब 
ब्ह्मराक्षसभूतानां पद्मं वा मारिचान्वितम्‌ ॥१४॥ "र 
इन्द्र वारुणी का पका फल, कमलगट्टा और काली मिर्च अन्ध 
गो के मूत्र में पीसकर नास लेने ( नाकमें तूघने ) से ब्रह्मराक्न- छ 
सादि एवं भूतादि की बाधाएँ शान्त होती हैं ।। १४। | [णये 
पुष्पे कुष्माण्डतोयेन निशांसम्पिष्टनिर्मिताम । है 
गुटिकांजनमात्रेण भूतग्रहविनाशिनी ॥१५॥ "आ 
कोंहड़े के फूल के रस में हल्दी को पत्थर के खरल में न! 
खूब घोटकर अञ्जन बना आँख में लगाने से भूतादिको की लि 
वाधा अवश्यमेव शान्त हो जाती हे ।॥ १५!) षठः 
भूत नाशनमन्त्रः-3° नमो भगवते रुद्राय रा 
नमः कोशेश्वराय नमो ज्योतिः पतंगाय नमो नमः 
सिद्विरूपीरुद्राय ज्ञपति स्वाहा । नेत्य 


इस मन्त्र को यथाशक्ति जप करने से कठिन से कठिन लं 
ग्रह शान्त हो जाते हैं ।। 


सद्योजातं तथा घोरो रुद्रोमनसि संस्थितम्‌, दे 
स्वरं निइन्ति जन्तूनामशेषं सिद्धवंदितः ॥१६॥ साने 


शंकरजी के अघोर मन्त्र का हृदय में अर्थात्‌ अजपा जाप तदुन 
करने से ज्वर शान्त होता हे ॥१६॥ ` एक 


ट दे 


त युक्तासर्सीततोविद्याल्लिखिता वटपल्लवे । 
वकेनञ्वरं हन्तितस्यावलोकनमात्रतः ॥ १७॥ 
` बरद के पत्ते पर निम्नलिखित मंत्र कोयलेसे लिखकर 
। "अस्त व्यक्ति को दिखाने से ज्वर उतर जाता है ।॥। १७।। 
ः ज्वरनाशन मंत्रः-ॐ नमो भगवते रुद्राय 
३- डेन्धि छिन्धि ज्वरं ज्वराय ज्वरोज्वलित कपाल 
णये हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र को सिद्धि पर्यन्त जप करने से दूसरे पर ज्वर 
॥ आवेश हो जाता है !। 
में ॐशनमोभगवते रुद्राय भूताधिपतये हुं फट्‌ स्वाहा । 
ग लेखित्वा दक्षिणेबाहो बद्ध्वानित्यं ज्वरापहम्‌ ॥ 
अष्टोत्तरशतंजप्त्वामन्त्रं त्रैमासिके ज्वरे । 
 चरगस्तायतं दद्यादाचग्ये ज्वरशान्तये ॥ १८॥ 
* उपर्युक्त मंत्रको भोजपत्र पर लिख दाहिने हाथमे बाँचे तथा 
, नेत्य १०८ वार जप करें तो सब प्रकारके ज्वर नष्ट हों ।। १८॥। 
र जलं कनकबीजानि घूतचूणसमन्ततः । 
.गहे चेटकविष्ठां तु तथा बीजकरं जलम्‌ ॥१६॥ 
घाने पाने प्रदातव्यं दत्तोन्मत्तो भविष्यति । 
¡ तदुन्मत्तकचूर्णतुभक्षणाततत्लणात्‌ ब्रजेत्‌ । 
` एक विंशतिवारानभिमन्त्य प्रयत्नतः ॥२०॥ | 
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» ८४ | रावणकृत-उड्डी शतन्त्र 
घतूरका बीज, लोहे का धुर्चा, गोह की विष्ठा, करंजका बीज[स्फो 
समान भाग ले चूण कर जलमें मिला खाने-पीने के साथ देने से|डय 
पागलपन होता है तथा निम्नलिखित मंत्रसे २१ बार अभिमंत्रित 
कर जल पिला देनेसे पागलपन शान्त हो जाता है ॥१९-२०॥ 
उन्मादनाशन मंत्रः-ॐ नमो भगवते रुद्राय ह्वादि. 
शूलपाणये पिशाचाधिपतये आवेशय कृष्णपिंग-र जाः 
लाय फट्‌ स्वाहा ॥ [दिक 
इस मंत्र को १ लक्ष भार जपकर सिद्ध कर लेना चाहिये ॥ीलो 
 अथान्यस्सम्प्रच्यामि योगं परमदुर्लभम्‌ । 
5 शत्रुणामपकारार्थे यथा मम प्रकाशितम्‌ ॥२१॥ दाह 


~ ~ 


येनयोजितमात्रेण शन्रुदेहेसमन्ततः । 

विस्फोटकाश्र जायन्ते धोरा; शज्रुविनाशकाः॥। २२॥ हमल 
शंकरजी कहते हैं कि अब मैं शन्रुओंको पीड़ा पहुँचानेका नै पीर 

प्रकार कहता हू कि जिसके प्रयोग से शत्रु ब्रणी (फोड़ा-फुन्सी 

बाला) होकर विनष्ट हो जाता है ।।२२-२३।। ह गृह 

कीटक भ्रमरं चापि कृष्ण वृश्चिकमेव च । 

मूषकस्य शिरो ग्राह्यं मकटस्य तथेव च ॥२३॥ | 

कृत्वेकत्र समानानि पाषाणे च विचूर्णयेत्‌ । अथ 

यमदण्डसमं चूर्ण दुनिवारं सुरेरपि ॥२४॥ ेनः 

योजयेच्छङु संघाते वस्रे शय्यासु यत्नत; । 


< ८५ 
ज[स्फोटाः सवेगात्रेषु जायन्तेऽतिभयावहाः । 
डया सप्तरात्रेण प्रियतेनात्र संशयः ॥२५॥ 

क सर्प, भौंरा, काला बिच्छ एवं बन्द्रके शिर का सम भाग 
' चूर्ण कर शीशी में भर लेवे पश्चात्‌ शत्रुकी शय्या या उसके 
य ह्वादिकोपर डाल दे, इसके डालते ही शत्रु वर्णोंसे पीड़ित होकर 
[-र जावेगा । यह चूणे यमदण्डके सदृश है जिसका निवारण देव-। 
[दिक भी नहीं कर सकते मनुष्योको क्या गणना है।।२४-२५॥ 
। ॥ीठोत्पल॑ सकुमुदं तथा वै रक्तणन्दनम्‌। 
फुक्कुटीपित् संयुक्त पेषयित्वाप्रयत्नतः । 
पदालेपेन मात्रेण सद्यः सम्पद्यते सुखम्‌ ॥२६॥ 
जब शत्रु को पीड़ारहित करना हो तो नील, लाल 
मल एवं लाल चन्दन को झुगी के पित्त में मिला लेप करने 
पे पीड़ा शान्त हो जायेगी ॥२६॥ . 
यी मन्त्रः--ॐ* नमो भगवति- 
गृहवराहोसुभगे ठ; 5: स्वाहा ॥ 


लक्ष जप द्वारा विस्फोटक मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिये । 
कुष्टीकरण प्रयोगः 
|| 


॥ 
का 


अथान्यत्संप्रव च्याभि कुष्टिकरणसुत्तमम 


येनयोजितमात्रेण कु्ठी भवति नान्यथा॥२७॥ 
शुंकरजी कहते हैं कि अब 
meee) | हूँ कि जिसके प्रयोगसे शत्रु 


मैं शत्रुको कुष्ट रोग होनेकी विधि 
कोद़ी होकर मर जाता है॥२७॥ 


ष्‌ रावणकृत-उड्डाशतन्त्र NEN: (i 
भल्लातकरसं गुज्ञा तथा वै मण्डुकादिका ॥ २८॥ {कप 
गृहगोधी समायुक्ता खाने पाने च दापयेत्‌ । हॉ?! 
सप्ताहात जायते कुष्ठ तीत्रपीडा समन्वितम्‌ ।।२६॥ लव 


~ 


भिलादेका रस, घुघुची एवं मेढ़क, गृहगोधी (चमगुद्री) हि 


इन सबको एक में मिला खाने-पीने के सामानोंमें खिला-पिला. 
देनेपर सात £.... ही कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है ।२८-२९॥ 
एतस्य प्राम वच्ये यथा मम प्रजाशितम । नि 
हे कप रफेरासितानि च॥३०॥ सते 
रणं मधुसर्पिभ्यां जीणान्नेनप्रदापयेत्‌ । पाज 
प्फोर पा 

शालिभक्त पटोलं च तथाशीघ्र विपाचितम्‌ । 

एतेन दत्तमात्रेण नरःसम्पद्यते सुखम्‌ ॥३१॥ 

ऑवला, खैर एवं नीमका चूर्ण धी, शहद एवं शकर सिला पुराने कर ६ 
चावलके साथपीसकर खिलावे तथा परोरेकी तरकारी ओर पुराने ह 
चावलका भात पथ्य दे तो कुष्ट अच्छा हो जायगा ।।३०-३१॥ अब 

मक्षिकानिवारण प्रयोग र 


तक्रविष्ठेनतालेन लेपयेत्‌ पुत्रिकाकृतम । दीप 
तामादाय गृहद्याति मक्षिका नात्र संशय: ॥३२॥ 


हरतालको अलमें पीस लेप बना एक पुतलीपर लेप करके अः 
रख दे तो उसे झँघकर भक्खियाँ भाग जायेंगी ।। ३२।। द 
प मूषकनिवारण प्रयोग | श्वे 


सवेताइदुगधं कृत्थ्याश्रतिलचूर्ण तथैव च । धूप 


व 
भाषाटीकासहित | _८७ 
। कॅपत्रेतुन्यस्तानिमूषकान्तकराणि वे ॥३३॥ 
तिल, झुल्थीका चूर्ण, सफेद मदारके दूधमें मिला मदारके 
पे पर रख देने से चूहे भाग जाते हैं ॥३३॥ तेच 
॥ ळक छागविष्मत्रं सपलांडं च पेषयत्‌ । 
ज भालिप्य मूषकं तेन जीवितमेव विसजयत्‌। 
८।दष्टवाथगृहंत्यक्तापलायन्तेहिकोतुकम्‌ ॥३४॥ 
बकरीके मूत्र में बकरीकी लेड़ी तथा हरताल प्याज साहित 
पीसकर चूहे के ऊपर इसका लेप कर चूहा छोड़ देने से उसे 
खते ही सब चूहे भाग जाते हैं ॥३४॥ 
मार्जारस्य मलं तालं पिष्टवा मषकमालिपेत्‌ । 
तमाघ्राय गुहत्यक्तासद्योनियोन्तिम्षकाः ॥२५९॥ 
विल्लीकी विष्टा तथा हरताल एकमें पीस चूहेके ऊपर लेप 
ने कर छोड़ देनेसे झुँघकर सब चूहे भाग जाते हैं ॥३४॥ 
ने Ca मत्कुणनिवारण 
॥ अर्कतूलमयो वर्तीभावयेत्‌ यावकेन च । 
दीपं तत्कटुतेलेन निःशेषा यान्ति मत्कुणा: ॥२९॥ 
` मदार की रुई की वत्त को डा. रंग में कडवे तेल में 
दीपक के जलाते ही खटमल भाग जाते हैं ।।३६।। 
अर्जुनस्य फलं पुष्पं लाक्षाश्रीवासणग्युल । 
श्वेतापराजिता म्ल भल्लातकविडङ्गकम्‌ ॥२७॥ 


ध 


घूपःसजेरसोपेतः प्रदेयो गृहमध्यतः । 


Ei (on 


> रावणकृत-उड्डीशतन्त्र 
क SBMS त ie 


सर्पाश्रम॒त्कुणा मुषागन्धाययान्तिदिशोदशाम्‌ ॥३०॥ 
हः अजुन फल एवं पुष्प, लाख, चन्दन, गुग्गुल, सफेद्‌अपराजितभ्रथ' 
जडू, भिलावा, वायविडङ्ग इन सबको सम भाग ले चूर्ण काल 
धूप देनेसे सप. खटमल और सू भाग जाते हैं ।।३७-३८।। ` 

सपंनिवारण प्रयोग - पल 
युडश्रीवासभल्छातं विडंगत्रिफलायुतस्‌। प्रश 
लाच्षाकपुष्पमयुक्तश्च धूपोबृश्रिकपपंह्ृत्‌ ।।३९॥ . शप 
सफेद गुड़, चंदन,वायाविडङ्ग, त्रिफला, लाख, मदारका फूल... 
इन सबको एकमें मिला भूप देनेसे सर्प-विच्छ भाग जाते हैं ।३९ (र 
मुस्तासिद्धार्थं भर्लातकापकच्छलंगुडः। ` 
चूणभानुफलोपेतं लिहत्सर्जरसेः समम्‌ ॥४०॥ परू 
मत्कुणाः मशकास्सपाः मृषका विषकीटकाः । र 
पलायन्ते गृहं त्यक्ता यथा युद्धेषु कातराः ॥४ १॥ मर 
नागरमोथा, सरसों, भिलावा, केवाच का फल, गुड़ तथा ड 
मदारका फल इनको सम भाग ले चूर्णे कर धूप देनेसे खटमल, 
मच्छर, सपं, मूस, ओर भी विपेले कीटाणु भाग जाते हैं जैसे 


कि कायर पुरुष युद्ध से भाग जाते हैं ।।४ ०-४ १।। - 
मशकनिवारणम्‌ 


श्‌ 
भल्लातकविडंगानि विश्वकं पुष्पकरं तथा । विः 
जम्बुलो मशकं हन्ति धूपाद्वा ग्रहमध्यतः ।।४२॥ नित 
भिलावा, वायविडज्ञ, सोंठ, पोहकर मूल तथा जामुन इन सबको 
सम भाग ले चूणे कर प्रप देनेसे मच्छर नष्ट हो जाते $ ।।४२। र 
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म ८९ 


क क्षेत्रोपद्रवनाशन प्रयोग 
जित्भथश्षेत्रस्य सस्यार्ना सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
ण बमालुकाश्वेतसिद्धार्थान्‌प्रच्षिपतक्षेत्रमध्यतः ॥४२॥ 
5 लभाः सर्पकीटाश्च वराहा मृगम्‌षकाः । 
पशकास्तत्र नो यान्तिमन्त्रविद्या प्रभावतः ॥४४॥ 
अब खेतोंमें उपजी फसलों को नष्ट करनेवाले जम्तुओं के 
` वनाशार्थ उपाय कहते हैं । बालू, सफेद सरसों एक साथ मिला 


~ बैतमें डाल देनेसे टिड़ी,कीड़े, अर, मृग, मूस, मच्छगांद संब 
३९.२ के जीव मन्त्र के प्रभाव से माग जाते हैं ।।४३-४% । 


ूर्वाषादास्यक्षे तु वन्द्राम्बिभीतकवृक्षजाम्‌ । 
॥ सस्यमध्ये चिपेत्तेन सस्यवृद्धिभेवेभुवम्‌ ॥४५॥ 
पूर्वाषाढ़ नक्तत्रमें बहेड़ेकी वॉँफी लेकर निम्न लिखे मंत्रसे अभि- 
१॥ प्रंज्वित कर खेतमें गाड देने से अन्नं अधिक उपजता है ॥४५॥ 
तथा ३ नमः सुरभ्यः बलजः उपरि परिमिलि स्वाहा ॥ 
ह यह मन्त्र दस हजार जपने से सिद्ध होता हे । 
अ रक्तनिवारण 


शेलुषत्वचा मिश्रितं तण्डुलानां, विधाय पिष्टं 
विनियोजनीयम्‌ । कन्दपगेहे मृगलोचनार्या, रक्‍त 

॥ निहन्त्याशु हठेन योगः ॥४६॥ 
को लिसोडे की छाल ओर साठीके चावलकी पोटरी बाँ स्री 
२। झी योतिमें ग्ख देनेस खूनका गिरना बन्द हो जाता है।।४९॥। 
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>> 
ऑवला, बहेड़ा तथा निसोतका चूण जलके साथ पीसक 
पीने से अधिक शिरता रक्त भी बन्द हो जाता हे ॥४७॥ ' य्‌ 


मूलं तु शरपुंखाया पेषयेत्तण्डलोदके । 
पीबेत्कर्षकमात्र तु बहुरक्तप्रशान्तये ॥ 9८ ॥ 


चावल का धावन तथा सरफोककी जड़को पीसकर पीनेर 
भी ख्रियों का खून बन्द होता है । यह ध्यान रहें कि दुवा क॑ ति 
मात्रा १० ( दस ) मासे से अधिक न हो ।।४८।। 


दार्वीरसांजनवृषार्डकिरातविल्वं, भल्लातके-थग 
रथङृतोमशुनाकषायः । पीतो जयसतिबलं प्रदरं २ 
सशूलं पीतं सितारुणविलोहितनीलकृष्णम ॥४६। पुस्त 


देवदारु, रसाञ्जन, चिरायता, भिलावा अइसा, नागरमोथा ईने 
सबका क्वाथ घी और शहदके संयोग से सिद्ध कर पीने से शूल 
प्रशुल, सब प्रकारके प्रदर आदि रोग शान्त हो जाते है।४९॥१ 

बन्ध्यात्वनाशन प्रयोग गर 


समूलपत्रां सर्पाज्ञीं रविवारे समुद्धरेत | न 
एकवणगवांक्षीरे कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
ऋतुकाले पिबेडन्या बलाई तदिनेदिने । पप 
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ग रशाल्यन्नमुद्गंच लघ्वाहारं प्रदापयेत्‌ । 
गा सप्तदिनं कुर्यातधन्ध्या भवति गर्भिणी ॥५२॥ 
रविवारको सुगन्धराकी जड़ ला एकवर्णा गो के दूध के 
॥थ पीस ऋतुकालमें पीने से तथा साठी का भात एवं मूंग की 
सकल पथ्य खाने से वन्ध्यादोष विनष्ट होता है ॥५०-५१॥ 


द्वेगं वा च दिवानिद्रा विवर्जयत्‌ । 
३ कर्म कारयेत्‌ किंचित्‌ वर्जयेच्डीतमातपः॥५२॥ 
न तथा परमां सेवां कारयेत्‌ पूर्ववत्‌ क्रियाम्‌ । 
'तिसंगाद्गर्मलामो नात्र काय्यों विचारणा॥४३॥ 
दवा खाते समय खली को किसी प्रकार की बिता या शोक 
के-्रथवा भय, अभिक परिश्रम, दिनमें सोना, गमे चीजोंका भोजन, 
रं सः अधिक ठंड इन सबसे बचना चाहए । ऐसे पथ्यसे रहते हुए 
`° [तिके साथ सहवास करनेसे वन्ध्या अवश्य गर्भवती होती है ॥ 
पुस्ता प्रियङ्गु सौवीरं लाक्षाशोद्रं समं पिबेत्‌ । 
शा तण्डलतोयेन बन्ध्या भवति पुत्रिणी । 

९॥ पथ्यमुक्त यथापूर्वन्तद्वतसप्तदिनं पिबेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
गागरमोथा, कंगुनी, वैर, लाहरस तथा मधु इनको बरावर लेकर 
पुराना चावलके थोवनके साथ एक तोले की मात्रामें सात दिन 
क पूर्णोक्त पथ्यसे पीवे तो वन्ध्या गर्भ धारण कर लेती है।५४। 


॥ एपिप्पली केशर शृङ्गयेरघुद्रेषणं गन्ध इतेन। 
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पीतम्‌ । वन्ध्यापि पुत्रं लभते हठेन, योगस्तु सोऽयं 
विधिना मयोक्तः ॥५५॥। 
पीपर, केसर आदि व काली मिच घी के साथ चूर्ण काके र 
खाने से वन्ध्या गर्भवती होती है ।।५४।। के 
मूलंशिफावा किल लक्ष्मणाया, ऋतो निपीय 
त्रिदिनं पयोभिः । क्षीरोन्नचर्यां नियमेन भुक्ते, मः 
पुत्रं प्रसूते वनिताविचित्रम्‌ ॥५६॥ वा 
सफेद कटेली, जटामासी के पत्ते, नये दध के साथ पीसकर . ! 
पीने से बन्ध्या गभवती होती है| पथ्य सात्विक भोजन करे ।५६। सम 
तुरंगगन्धाइतवारिसिड्माज्यं पयः स्नान क 


दिने च पीता । प्राप्नोतिगर्भनियमंचरन्ती वन्ध्या छ 
च नूनं पुरुष प्रसंगात्‌ ॥५७॥ र 


असगन्धको जल में पकाकर घी में भूने पश्चात्‌ प्रातः स्नानके नि 
बाद दूध व घी के साथ खाय तो वन्ध्या पुत्रवती हो ।[५७। 


कृष्णापराजिता मूलं वत्सक्षी रेणसंपिबेत्‌ । न 
कतुस्नाता त्रिधस तु वन्ध्यागर्भधराभवेत्‌॥५८h। अ 


रजोधम शुद्धि के पश्चात्‌ काली अपराजिता की जड़ को बछड़ा 
वाली नवीन गोके दूधमें तीन दिन पीनेमें वन्ध्या गर्भवतीहोती है। 


नागकेशरक॑ चूर्ण नूतनाद्रव्यदुरधतः ए 
पिवेत्सप्तदिनं दुग्धं प्रतेभोंजनमाचरेत ॥ ग 
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ऽयं तृतौ लभते गर्भ सा नारी पतिसंगता ॥५६॥ 
पहले ब्यायी हुई गो जिसके साथ बड़ा हो ऐसे गौके दूध 


ly ट 
॥ कके साथ नागकेशर का चूण सात दिन तक पौने से तथा घी-दूथ 
र के साथ भोजन करने से वन्ध्या खरी पुत्रवती होती है |५८।' 


पीय तिलरसणुङ्चेवं गोपुरीषानि योगात्तरुणवुषभ 
+ मृत्॑प्रस्थयुक्त विपक्वम्‌ । तुदिवस तु मध्ये सपत 
? वारंचपीतंजनयतिसुतमेतन्निश्रितंपुष्पितेव ॥६०॥ 
सकर _ तिल,रस, गुड तथा नये जवान बळडे का मूत्र १ सेर इनको 


तन े में गौ की कंडी पर पकावे पकने के पश्चात्‌ ऋतुके 
४३॥ समय तय बा पीचे तो अवश्य वन्ध्या पुत्रवती हो ।॥३०॥ 


नान कदम्बपत्रं श्वेतं च वृहतीमूलमेव च । 

ध्या एतानि समभागानि ह्यजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥६१॥ 
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा पिबेदेतन्महौषधम्‌ । 

नके निपीयमाने तु सदा गर्भो भवति निश्चितम्‌ ॥६२॥ 

क कदम की पत्ती, सफेद चन्दन तथा कटेरी की जड़ इन 
सबको समान भाग ले बकरी के दूध के साथ पीसकर पीने में 

८।। अवश्य बन्ध्या पुत्रवती हो || ९१-९९ |! हर 

उडा विष्णुक्रास्तासमूर्ल तु पिष्यवादुग्धेषुमाहिषः । 


त्त ~ 


ही है! pss ऋतुकाले bn ६३ ७ 
एवं सप्तदिनंकुर्यात्पथ्यसुक्ते | 
गर्भ सा लभते नारी काकबन्ध्या सुशोभनम्‌ ॥६४॥ 
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विष्णुक्रान्ता को जड़ सहित भैंस के नैनू (नूतन घी) के साथ 
सात दिन खाने से काक वन्घ्या भी पुत्रवती होती है॥६३-६४। 
गभ संजातमात्र तु पश्चान्मासाचचवत्सरात्‌ | 
्रियते द्वित्रिवर्षाया यस्याः सासृतवत्सका ॥ ६५॥ 
प्राह मुखा इत्तिक्षे तु वध्वा ककोंटकी हरेत्‌। नर 
तत्‌ कन्द॑ पेषयेत्तोयेः क्षमात्रंसदापिमेत्‌। रुन 
ऋतुकाले तु सपाहं दीर्घजीवी सुतो भवेत्‌ ॥६६॥ पीर 

जन्म लेने के पश्चात्‌ जिस खरी का पुत्र मर जाता है उसे मृत- नी 
वत्सा कहते हैं, जिस रविवार को कृत्तिका नचत्र हो उस दिन पीत गो 


पुष्पा नाम की जड़ी जड़ सहित लावे उसे पानी में सात दिने ' 
पयन्त पीसकर दस मासे पीवे तो पुत्र न मरे ।। ६५-६६॥ बर 


या बीजपुष्पद्रममूलमेक, क्षीरेणसिद्ध हविषा- १ 
विमिश्रम्‌ । चतौ तु पीता स्वपतिप्रयाति, दीर्घायुषं मं 
सा तनयं प्रसूते ॥ ६७॥ र 


नीबू के पुराने पेड़ की जड़ को दूध में पीस थी मिला पीने 
से पति प्रसंग द्वारा स्री को दीर्षजीवी पुत्र होता है ॥६७॥ 


गर्भस्तम्भन 


अकस्मात्‌ प्रथमे मासे गर्भे भवति वेदना । 
गोक्षीरेः पेषयेतुल्यं पद्मफोशीरचन्दनम्‌ ॥ ६८॥ | 
पलमात्रं पिबेन्नारी त्यहादुगर्भ: स्थिरो भवेत । 
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अथवा मधुकं दारु शाकवृक्षस्य बीजकम्‌ । 


* सम्पिष्यक्षीरकाकोलींपिबेत्सीरेस्तुगोभवेः ॥६६॥ 


प्रथम मास के गर्भ में यदि अकस्मात्‌ पीड़ा उत्पन्न हो तो 
गौ के दूध में पह्माख, लालचन्दन व खस इन सबको बराबर ले 
पीस एक-एक तोला तीन दिन तक पीने से गर्भ नहीं गिरता अथवा 
मुलहठी, देवदारु, सिरस का बीज काली गो के दूध के साथ 
पीसकर पीने से भी गर्भ गिरने से रुक जाता है ।।६८-६९। 


नीलोत्पलं मृणालं च यष्टिंकर्कटशू गिको । 


` गोक्षीरेस्तु द्वितीये च पीत्वा शाम्यतिं वेदना ॥७०॥ 


नील कमल की जड़, लाह का रस, काकड़ासिगी ये सब 
बराबर ले गौ के दूध में पीसकर पिलाने से दूसरे मास को 
गर्भ पीड़ा अच्छी होती है ||७०॥ 
अथवाश्वत्थवल्कं च तिलं कृष्णं शतावरीम्‌। 


मंजिष्ठासहितपिष्यवा पिबेत्सीरेश्रतुगुणेः ॥७१॥ 
पीपल की छाल, काला तिल, शतावर इन सबको बराबर 

ले गौ के दूध के साथ पीसकर पीने से दूसरे मास के गर्भे 

क्री पीड़ा अच्छी होती है ॥७१॥ 

श्रीखण्डं तगरं कुष्ठ स्रणाल पझकेशरम्‌ । 


पिबेच्छीतोदकेः पिष्ठ तृतीये वेदनावता । 


` अथवाचीरकाकोलींबलांपिष्ट्वा पयः पिबेत्‌॥७२॥ 


चन्दन, तगर, कूट, कमल की जड़, कमल की केशर, काकोली 
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ओर असगन्ध इन सबको ठण्डे पानी के साथ पीसकर पीने से वि 
तीसरे मास के गर्भ की पीड़ा जाती रहती हे !।७२।। वे 


नीलोखलं मृणालानि गोचरं नागकेशरम्‌ । 
तुय्यमासे गवां क्षीरः पिबेच्छाम्यति वेदना ॥७३॥ ₹ 
नील कमल व कमल की जड़, गोखरू गो के दूध के साथ र 
.. पीसकर पीने से चोथे ts brah के गर्भ की पीड़ा जाती है ।।७३॥ प 
पुननवाथकाकोलींतगरंनीलमुत्पलम्‌। 
गोचुरंपश्चमेमासेग भेक्लेशहरं पिबेत्‌ ॥७४॥ द 
शदहपूर्णा, काकोली, तगर, नीलकमल, गोखरू इन सबको अ 
गौ Has के माथ पीने से पाँच मास के गर्भ की पीड़ा जाती हे। ' ड 
नांकपित्यमज्ञां च शीततोयेन पेषयत्‌ । 
षष्ठेमाति गवांक्षीरेः पिबेत्क्लेशनिवृत्तये ॥७५॥ १ 
केथ का गूदा ठंडे पानी में पीस और गो का दूध मिलाकर £ 
पीने से छठे मास के गर्भ की पीडा जाती हे ॥ ७५ ॥ ध 
कशेरू पोष्करं मूलं ङ्गाट नीलमुत्पलम । ् 
पिष्ट्वा च सप्तमेमासिक्षीरेपीत्वाप्रशाम्यति ॥७६॥ ` ` 
कसेरू, पुष्कर मूल, सिंघाड़ा व नीलकमल पानी में पीसकर 
वहि वीह सातवें मास के गर्भे की पीड़ा अच्छी होती हे ।।७६।॥ £ 
| च केशरं गजपिप्यलीम्‌ 
नीलोत्पलं गवांक्षीरेः पिबेदष्टममासिके ॥७७॥ . ' 
मुलहठी, पद्माख, रुस्त, नागकेशर, गजपीपर इन सबको गौ के 
दूधके साथ पीसकर पीनेसे आठवें मासकी गर्भपीड़ाजातीहे॥७७।। _ 
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७ भाषाटीका-सहित 


जह विशालबीजकंकोलंमधुनासहपेषयेत्‌ । 
वेदना नवमे मासि शान्तिमाप्नोति नान्यथा ॥७८। 
इन्द्रायन के वीज, कंकोल (अकोल) मधु के साथ पीस घोंट. 
३॥। र खाने से नवें मास के गर्भ की पौड़ा शान्त होती है॥७८॥ 
पाथ रार्करागोस्तनी द्राा सक्षोद्र॑ नीलमुत्पलम्‌ । 
३॥ पाययेद्‌ दशमेमासि गर्वांचीरेः प्रशान्तये ॥७६॥ 
पुराना खाँड, घुनक्का, छुहारा, शहद व नील कमल को गौ के 
दूध में पीने से दसवें महीनेके गर्भ की व्यथा दूर होती है।७९। | 
को अथवासुण्ठिसंसिद्धं गोक्षीरंदशमे पिबेत्‌ । 
हे। आथवा नधुकन्दारं सुण्ठीक्षीरेण सम्पिबेत्‌॥८०॥ 
सोंठ डालकर पकाया हुआ गौ का दूध अथवा मुलहृठी व 
| ` देवदारु और सोंठ गौ के दूध के साथ पीसकर पीने से भ 
(१ टसवें महीने की व्यथा दूर होती है || ८० FS 
धात्र्यञ्जनं सावरयष्टिकास्यं, क्षीरनिपीतं प्रमदा 
हठेन। सप्ताहमात्रंविनियोज्यनारी स्तम्भानिगर्भ 
॥ चलितं न चित्रम्‌॥ ८१॥ Fr 
ट्र आँवला और मुलहठी गौ के दूध के साथ पीने से गर्भ 
| स्तम्भन पूर्णरूपेण हो जाता है, फिर नहीं गिरता हे ।। ८१। 
कुलालहस्तोदु भवकर्दमस्य वत्सीपयः चोद्रयुतस्य 
_ मात्रम्‌ । गर्भेच्युति शूलभर्ग निवायं करोति ग्भ 
प्रकृतं हठेन॥ ८२ ॥ क 
कुम्भकार के हाथ की लगी मिट्टी, पर वह चेक ऊपर 
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_- रावणकृत-उट्टीशतन्त्र 


की हो, वृकरी के दूध में मिलाकर पीने से गर्भ की व्यथा दूर 
होकर .गर्भ सुस्थिर हो उपा है, फिर नहीं गिरता ||८२॥ 

कोशेरुभृंगाटकजीरकाणि, पयोधनेरण्डशता- 
वरीमिः । सिद्धं पयरशर्करया विमिश्रं, संस्थापये- 
दूगममुधत्य शूलम्‌ ॥८३॥। 


कसेरू,, सिधाड़ा, नागरमोथा और रेडी इन सबको सम भाग. दूध 


ले चूण कर सतायर डालकर पकाये हुए गौ के दूध के साथ 
पीने से गर्भव्यथा दूर होकर गर्भ सुस्थिर हो जाता हे ॥ ८३॥ 
कन्दंकोमुपकस्य माक्षिकयुतं क्षीराज्यमिश्र॑ पिवेत्‌ । 
सपाहं सितया मुपदबसबला शीतीकृतं वायुना । 
गभंखावमरोचक च वपनं शोक त्रिदोषं वमि, शूलं- 
सवेविधंनिहन्तिनियमादेवं च यत्नस्सृतम्‌। ८४॥ 
कोई की जड़, शहद, घी इनको दूध में डालकर खौलावे 
पश्चात्‌ ठंडा कर सात दिन तक पीने से गर्भस्नावं, अरुचि आदि 
सब्र प्रकार का विकार नष्ट हो जाता है || ८४ .॥ 
कुवलयं सतिलंपीलाक्षीरेणमधुसितायुतम्‌। 
गुरुतरदोषेश्चलितं ` गर्भस्थापयेदशु ॥<५॥ 
_ केमल की जड़ जिसको भसीड़ कहते हैं तथा तिल व मिर्च: दूध 
में पीसकर पीने से गिरता हुआ गर्म तुर रुक जाता हे ॥८५।॥। 
हौबेराति विषा सुस्ता मारिचं संश्रृतं जलम्‌ । . 
द्याद्ग भचलिते प्रदरेकुक्षियद्यपि ।।८६।। 
''हीवेर,-अतीस, नागरमोथा वः काली मिच, का काढ़ा बना 
न से गर्म का रोग दूर होता है ॥८६।। >. 


i so vatien या. rvation Foundation, Chandigarh 


माषाटीका-सहित ९९. : 


ग. दृधपीवे तो भी गर्भ का छंखना वन्द्‌ हो जा ।।८७॥। 
। 5 7 5 सुखप्रसव प्रयोगः | 
॥. श्वेतं पुननेवामूलं योती शक प्रवेशयेत्‌ । 
। क्षणात्‌ प्रसूयते नारी गर्भेणातिप्रपीडिता ॥८८॥ . - 
बच्चा पैदा होने के समय यंदि व्यथा अधिक हो. और बालक 
. उत्पन्न होने में कठिनाई मालूम पड़ती हो तो गदहपूर्ना की जड़ 
"का चूर्ण योनिमें रख देने से बालक सुख से उत्पन्न होता है।|८८|। 
` दशमूलीशृतं तोयं प्रतसेन्थवसंयुतम ॥ | 
३ शूलातुरापिवेन्नारी सा सुखेन प्रसूयते ॥८६॥ . 
` प्रसिद्ध काढा दशमूल का. और सँघ्रा नमक व घी मिलाकर... 
` पीने से भी सुखपूवक बालक उत्पन्न होता हे ।।८९।। 
ॐ मन्मथः ॐ मन्मथः ॐ मन्मथः मन्मथ ` 
वाहिनी लंबोदर सुंच सुंच स्वाहा i i सिने | 
अनेनमन्त्रेण जलसुतप्त पातु प्रदेयं शुचितानरण | . 
तोयामिपानत्खलुगभवत्या, प्रसूयते.शीभतरं सुखेन!। 


गर्भमोचन मन्त्र, 


नहा-धौ शुद्ध हो उपयुक्त मंत्र से गरम जल | अभिमंत्रित कर 
गर्भिणी को पिलां देने से सुखपूवक वचा वेदा होता हे ।॥९०॥ 
लांगलाकन्दचूर्ण वा मलं वाऽयामार्गजम । 
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१०० रावणकृत-उड्डोशतन्त्र 
इन्द्रवारुणिकामूलं योनित्थं पुष्पबन्धहत्‌ ॥॥६ १॥ 
करियारीकन्द, अपामार्ग(चिचिहिड़ा) याइन्ट्रयनकीजड्को चूर्णकर 
पोटरीबाँधयो निमेंरखनेसेबन्दहुआमासिकधर्मखुल जाताहे।९१।। 
तिलमूलंकथायन्तब्रह्मदण्डीयमलकम्‌ । 
यष्टी त्रिकटुकंचूणं क्वाथयुक्त च पाचयेत्‌। 
पुष्परोधं रक्तगुल्मं स्रीणां सयः प्रणश्यति ॥६२॥ 
तिलकी जड़, ब्रह्मदण्डीकी जड़,मुलेठी,कालीमिच तथा पीपर इन 
सबको कुंचकुचाकर जलके साथ काढा बनाकर पीनेसे बन्द हआ 
मासिक खुल जाता हे और रक्तगुरप भी अवश्य नष्ट हो जाता है । 

ज्योतिष्मतो कोमळपत्रमरनो म्राष्टं जपाया 
कुसुमं च पिष्टम्‌ ।  गृहाम्बुनापीतमिदंसयुकत्या, | 


करोति पुष्पं स्मरमन्दिरस्य ॥६३॥ 

माल कंगनी के .नवीन पत्र जपा (दुपहरिया) के फ़ल के 
साथ खाने से बन्द मासिक खुल जाता है । ९३ ॥ 
एतत्त कथितं वत्स तन्त्रमुड्रीशमत्तमम । 
यस्मतस्म न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥8४॥ 

श्री शंकरजी बोले कि हे रावण ! मेरे कहे गये इस उडडीशतंत्र 
को सभी के लिए न देवे अर्थात्‌ पात्र समझकर ही प्रदान करे 
अन्यथा अनिष्ट हो जायेगा इसकी यत्नपूर्णक रक्षा करनी चाहिए । 

ति उड्डीशतन्त्रे रावण-शिव संवादे भूतकरणवन्ध्यात्व- 

निवारणादि कथनं नाम दशमः पटलः । 
॥ इति ॥ 


र 
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